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प्रथमसंड की कौमत दे। २) रुपये । डाक महसूल ।) द्वितीयर॑ंड 
की कीमत १॥]रपमस्ा । डाक भहसूल &) आने। देनों खंडों की 
* एक साथ फीमत ४) रुपये। डाकमहसूल |] 

' भ्रथमखंड की कीमत डेढ़ १॥] रुपया रखने का घिचार था फिन्त॒ 
प्रौस चिल की बड़ी तायदाद देख केर और कई फा्मों के प्रेस भें 
 दौमक के खाजाने से तय्यार कापियाँ कम मिलने के कारण कीसत श्] 
रुपये टाईंटल पेज छपने पर रखी गई! इस पुस्तक के प्रकाशित 

करने का उद्देश्य आर्थिक ल्लाभ उठाना नहों है। 

मिलने का पता-(१) ध्रीरघनन्दनपसाद सिंध, : 
सुस्तामहस्मदपुर, पेस्ट आफिस खिलौत 

ह हे जिला म्ुजफ्फरपुर। 
 छ, 0. 9॥09४, छी. शप्रद्च्वाफ्णा 
(२) भ्रीमद्राबीरप्रसाद सिंद, ऐै० पे० 


श्रीगणेशाय नमः । 
ध्रोशुरुचरणकमलेम्ये नमः । श्रीगौरोशंकराय नह; 
भ्रीसीतारामचन्द्रार्थया नमः । क्ीराधाऊंष्णाय नप्तः 


साधनसंग्रह-ड्वितीय खंड 
द्वितीय सेस्करण की भूमिका 


इस साधन संग्रह का प्रथम संस्करण खन्‌ १६०० में, पथ्ना के 
खट्नविल्ञास प्रेस के स्वामी महाराजकुमार रामदीनसिंह साहब की 
कृपा से उक्क प्रेस में मुद्रित हे कर, प्रकाशित हुआ और कई घप्पों के 
भीतर ही इस की सब कापियां बिक गई'। श्रीक्षयेध्या के साकेत- 
आप्त भक्तचर महात्मा धीजानकोवरशरणजी आदि महानुभावों ने उस 
समय इस पुस्तक के पढ़ कर पत्र द्वारा अपनी बड़ी प्रसन्नता प्रकट 
की। शी पएडित भदनमाहन मालवीय जी आदि महाज्ुभावों के 
विशेष अनुरेध से यह दूसरा संस्करण प्रकाशित फिया गया है। 
भथम संस्करण केचल एक खंड' में २२१ पृष्ठ का था किन्तु द्वितोय 
संस्करण में इस का आकार दे। खंडें में ६७६ पृष्ठ का द्वो यया। 
विशेष बुद्धि भक्तियाग में की गई है, फ़्योंकि उस की प्राप्ति ही 
मजुप्यजीवन का सुख्य लक्ष्य है। प्रथम खंड का भक्लियाग ४४ पृष्ठ 
का था, किन्तु अ्रव दोनों खंडों में ४२३ पृष्ठ का हुआ। शीभग- 
बान्‌ ने शीगीता में स्पष्ड कद्ा है कि कर्म का भी केवल मेरे ( शीभग- 
घान्‌ के) निमित्त करने से वह वन्धन का कारण नहे। कर परमपद्‌ की 
भाप्ति का कास्ण देता है। देखिये अध्याय ४ श्लेक २४ और 
अध्याय ६ श्लोक २६ से श्८ तक्ष । # याग के भी मुज्य _लद्य शु/ 


# यर्क्रोषि यदृश्नासि यज्जुद्ेषि दधासियत्‌ | 
यत्तपस्यसि कैंतेय तत्कुरुप्व मद्पणम्‌॥ २७। 
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भगवान्‌ ही हैं और जे येग शीमगवान्‌ के निमित्त नहीं किया जाता 
है घद कदापि शूचस्कर न हो कर अवश्य द्वानिकर है। देखिये 
शी गीता अ०८ श्लेक ४७% | शानमार्ग के भो मुख्य लदय शीभगवान्‌ 
हो हैं, कदापि परजञद्य नहीं । देखिये शानयेग | शीभगवान्‌ के स्वरूप 
खैर करूणा का भाव प्रत्यक्ष अज्ञुभव होने से ही ज्ञान की आपध्ति होती 
है। देखिये शीगोता अ० ७ श्लेक १६+। कर्मयेग, अभ्यासयेग, 
ज्ञानयेग, और भक्तियोग को साधना में दढ़ता और परिपक्तता 
कैघल शी भगवान्‌ की कँपा से ही दाती है। शोगोता में जे अंतिम 
डपदेश है घद भी शो भगवान्‌ को शरण में आने का दी है, क्योंकि 
आत्म समर्पण अंतिम निष्ठा और मुख्य लक्ष्य है । 

इस थार इस का नूतन भाग कुछ शीघ्ता में लिखा गया औएर 
एक बार न लिखा जा कर जैसे २ छपता गया जैसे २ खिखाता 
गया। इस कारण विषयों के समावेश के स्थान में किचित्‌ व्यति- 
क्रम इस घकार है! गया कि किसी घिषय के छुप जाने पर उस फे 
रूस्वन्ध की केई चात्ता के पश्चात्‌ स्मरण देने पर चह अन्यजञ्ञ 
पघोछे भो समावेशित कर दिया गया। इस हछित्तीय संस्करण का 
परिधरद्धित भाग स्वतंत्र लिखा गया है, केघल फिसी अन्‍्थविशेष 
के आधार पर नहीं है, जैसा कि पढ़ने से बोध होगा। किन्तु यह 
सम्पूर्ण पुस्तक सनातन सरिश्लद्धान्त का संग्रह अवश्य है, अतपव इस 
में के।ई विशेष नवोनत्व न होकर प्राचीनत्व ही की अधानता है। 

प्रथम संस्करण को भूमिका सन्‌ १६०० ईंसवी में लिखी गई 
' ज्ञा इस संस्करण के प्रथम खंड के प्राय्स्स में छुपी है। उस में 
एकाध व्यक्तिगत बाते ऐसी 4 जिन में इतने समय मेँ चहुत कुछ 
आंतर और परिवर्तन दे गया है जिस के विषय में कुछ 

# येगितर सपि सर्वधांमद्गतेनांतरात्मना ! 

श्द्धाबान्‌ मजते ये माँ ल में युक्तमेमतः ॥ ४७ | 


+ चहुनां जस्मवामस्ते ज्ञानवान्‌ भां प्रपचते | 
चासुदेखः सर्वसिति स महात्मा खुदु्लसः ॥ १६१ 
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लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्यक्षिगन धिपय कृधश्य परिव- 
तंनशील है । बुद्धिमान पाठक इस की स्थयं विचना कर लेंगे। 

जे लेप्ग प्रथम खंड दे। पहिले न पढ़ णर द्वितीय खंड ही के। 
अथम पढ़ेंगे, उप के लिये इस खंड के प्रारम्भ में दो। एपड ३८३ और 
३८७४ प्रथम खंड के अंत भाग से ले कर जाड़ दिये गयेहँ ताकि दास- 
भाव का किचितू सुख्य भारस्सिक विषय इस में आ जाय) जे 
प्रधम खंड फा पढ़ कर दुसरा खंड पढ़ेंगे उतर को पग्रादि के उन दे 
पुष्ठें के पढ़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि थे श्रथम स्ंड के पृष्ठ 
३७७ और ३८४ हैँं। जा पहिले ड्वितीय ग्ंड पढ़ें थे कैपा कर प्रधम 
खंड को भो अ्रवश्य पढ़ें | 

इस पुरुतक के बिययों का क्रिसी भी सम्प्रदाय श्रथवा 
व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध नहीं है किन्तु केघल सत्य सना- 
तने धर्म से सम्बन्ध है। इस क्री मलभित्ति भक्तप्रवर शी 
पणिडत भवानीशंक्रर जी की चफ्तृता और उपदेश है जिन के 
इस समय सिवाय शोसनातनथर्म के फिसी भी सस्थदाय 
अधवा समाज विशेष से सम्बन्ध नहीं दे। इस पुस्तक में जे 
कुछ भगवत्सम्बन्धी परोपकारों थ्रिपय हैँ ये सब मस्रीपरिडतजी 
के हैं। प्रमाण वाक्य ते स्वतः प्रमाण हैं ओर उन के मूलग्रस्थ 
का अधिकांश में विवरण दिया गया हँ। किन्तु विषय फे प्रत्ति- 
पादन में अ्रवश्य लुटिरया अनेक दे गई हैं जिन के लिये केबछ् 
संग्रद कर्ता देपी बरैर क्षमापार्थो भी है। छापेखाने से केवल एक 
प्र,फ के मिलने के कारण कुछ अशुद्धियां इस भाग में भी रहगई', 
यद्यपि प्रथम खण्ड से इस को छुपाई सब भकार से उत्तम हुई, जिस 
के लिये खतविल्लाल पोस के मार्खिक रायसाहव श्रीरमस्णविजय 
सिंहजी के। अनेक धन्यवाद दे। उन्हों ने और भी; कैपाकर इस के 
आत्मनिवेदन प्रकरण का शीहरिएचन्द्र कल्ामे धकाशित कर पुस्तक 
के विषय का बड़ा सम्मान किया। शीपणिडत शिवमसाद पासडेय 
काव्यती्थंजी के घन्यवाद है जिन्दरों ने कंपाकर इस की लिपि के 
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अधिकांश के सेधा है । पुस्तक के प्रकाशित करने की कठिनाई 
और झाज कल छुपाई, कागज आदि का चार्ज अधिक हो जाने के 
कारण इस के परिशिष्ट भाग जिस में शीउपास्थों के बर्शोेन का 
प्रतिपादन करना था उस के प्रकाशित होने की कोई सम्भावना 
अब नहों देख पढ़ती है ! 

इस पुरुतक के प्रकाशित करने फा उद्देश्य यद्द है कि परमार्थ 
के जिशासुगण सन्‍्मार्ग पर आरूढ हों, इधर उधर भठक कर 
हानि पाने से वर्चे जेसा कि श्रधिकाँश लोगों फी आज कछ दशा 
है, और श्रीसद्गुरु आर भ्रीसमगवान्‌ की शरण में जाने कौ मुख्य 
साधना धर्मपिपाखुओं का विदित हो जाय जिस में थे संसार के 
साया जाल के फंदे से मुक्त हे कर खुगमता से भ्रीचरणों में 
पहुंच कर शान्ति: लाभ करें। अधिकांश लेग भीसदगुरु तत्त्त 
के एकद्म भूलगये हैं; किन्तु यह अदल नियम है कि घिना 
श्रीसद्गुरु की भाप्ति के श्रीउपास्थ की भाप्ति हो नहों सकती। ' 
अ्रतपव॒श्रीसद्मुरु कौन हैं और उनकी प्राप्ति कैसे होगी, इस 
परम रहस्थ शुरुत्तत्व का प्रकाशित करना भो इस पुस्तक का 
मुज्योदेश्य है. जिस का घर्णन गुरुतस्‍्व में किया गया है। यहाँ पर 
यह लिखना आवश्यक है कि आज़ कल्ल अनेक लोगों में यह घारणा 
है कि ओसद्सुरु की प्राप्ति कलियुग में नहीं हे।सकती है, यद 
ठीक नहीं है । यह अटल नियम है कि श्रीसद्मुरु गण सब थुगा 
में, सब काल में, योग्य साधकों के धाम द्वेने हैं। श्रीमदूभागवत 
पुराण झक्० १२ आ० २ श्लोक ३७ और इ८ सें # लिखा है. कि 
श्रीदेचापि और श्रीमद जिनका कल्लाप आम में आश्रम है बे 
कलियुग में वर्णाश्रस घर्स की रक्षा करेंगे और श्रीक्रीघर स्वामी 
अपनी टीका में लिखते हैं कि * कलापस्नामों- नाम येगिनामायासः 
प्रखिद्ध// अर्थात्‌ कल्लाप ग्राम महात्माओं का प्रसिद्ध निवास 


.._ # देवापिः शब्तना माता मस्यवेज्वातर्केफा । | मर्श्वेद्वाकुबशलः 
“-- आसातेमद्वायागवल्लान्चिती । ३७ 30७५५ 
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स्थान है। इस से सिद्ध है कि कलापग्राम में अनेक सिद्ध 
खद्गुर महात्मागण रहते हैं. जिनका मुख्योदेश्य धर्म की रा 
करना और साधकों के दीत्तित बनाना है। श्रीमदभागवत पुराण के 
झक० १० झआ० ८७ श्लोक ५खे७ # तक में लिखा है कि एक 
बार श्रीनार्दजी शीसनकादि के देखने के लिये शीनाशयण के 
आशूम में गये ते वहां कलाप ग्राम के ऋषियों से आशूम के 
आवेष्डित पाया। शोमदासारत के मौपल् पर्व के अध्याय ७ 
के अंत में कथा है कि प्रभास-प्रयाण के बाद श्रीअर्जुनश्रीसमगवान्‌ 
की मुख्य रानियों के लेकर हिमालय के पारकर कल्लाप आराम में 
गए और घहां उनके! रख के चले आये +। यह कलियुग के धारस्स 
के समय की घटना है। यह कलाप आम उत्तर कुरु में किसी 
अगम्य स्थान में है। श्री १०८ विजय कष्णगास्थामी जी का कथन है 
कि आजकल जे। तिव्वयत का सरोवर सानसरेोवर कहके प्रसिद्ध है 
बह यथार्थ मानसरोवर नहीं है। यथार्थ मानसरेवर उस से 
उत्तर अगम्य स्थान में है, कलाप श्राम भी उसके निकट है और 
श्रीनारायणाश्रम भी वहाँ ही है। 

शीशिवजी के जगदूगरुरु होने के ज्ञान के असाव से अनेक 
साधको की विशेष उन्नति में बड़ी वाधा होती है जिस विषय का 
वर्णन प्रथम खंड के पृष्ठ २१३७ और इस खंड के पृष्ठ ६०७ में 
किया गया है । शीमद्भागवत पुराण रुक० ४ अ० २ में लिखा है+-- 

कस्तं चराचरणुरुं, निर्वरं शांतविग्यहस्‌ । 
आत्मारास कर्च द्वाष्टि जगतो देवतं सहत्‌ ॥ 

जे स्थावर जंगम रूप चिश्व के गुरु , वर साव रहित, 
केवल शान्तस्वरूप, आत्मस्थरूप में स्मण करने वाले और 

# तबोपचिएसपिसिः कल्लाप आम चासिसिः | परीतं प्रणता5 


पृच्छद्दिमेव कुरुछह ७। 
+ हिसवन्तसतिक्रस्थ कलाप आम चासित्तः | द्वारिका बासिनों ये 


तु पुरुषाः पार्थम्म्ययुः ७५ 





(६) 


जगत्‌ के परम पूजनीय देवता, ऐसे शीशिवजी से दक् ने कैसे 
छोप किया? 

आअजान, धर्म का तिरादर और शीभगवान्‌ के यथार्थ आध्या- 
त्मिक सम्बन्ध के! विस्मरण कर उन के विरुद्ध आचरण करने 
से अधिकांश सांसारिक लोग घड़े दी कठिन कलश और नाना 
अ्रकार को अशांति और चेदना के भेग रहे हूँ! जिन के पास 
खुख के पघाह्य पदार्थ हैं थे भी उन. के संयागवियेग और रक्ता 
के कारण खुखी न रद्द कर दारुण कष्ट और चिंता में मग्न हैं | 
कोन ढुःखी लेगों का ता अपने अपाव के कारण सदा सवंदा व्यश्र 
और उछिम्न रहना साधारण बात है। अ्रतरत इस चणमह्नर 
संसार में जहां देखिये वहां अधिकांश लोगों में अशान्ति 
और डुःखद्दी देखने में आते हैं। धनी द्रिद्व और मध्य शूणी के 
खब के उब चिंता, काम और लेम को चक्की में फंतकर पीसे जा रहे 
हैं। अन्याय, श्रयाचार, अधत्य शादि की बड़ी प्रवल्लता देखो 
ज्ञाती है जि के कर्ण उसके भसेक्ता से अधिक उसके कर्ता 
भी विपति के मुख में बड़े वेग से जारहे हैं। जे लेग अज्ञा- 
नता और लापरथादी के कारणा अपने को खुखों समभते हैं वे 
भी यथार्थ में बड़े बेंग से दःखसायर में निमग्न हेः रहे है। 
अधघर्म को छुद्धि और घर्स को हानि के कारण व्यक्ति विशेष, 
जनसमुदाय और देश की दिनोंदिन श्रवस्था खराब दो रही है 
और जीवन विपमय हो रहा है ( देखिये प्रथम खंड का प्रकरण 
भक्ति का तात्पय्यें पृष्ठ २२४) । ऐसी अवस्था में फैचल धर्म 
शान और शीभगवान्‌ की भक्ति के एक मात्र आशूय से ही जन समु- 
दाय और मो देश इस महा मोह जाल से च्राण पा कर खुख शान्ति 
का लाभ कर सकते हैं । यथार्थ खुब्व और उत्वति के लाभ के लिये 
सिवाय इस फे अन्य कोई उपाय नहीं है। इस्त्र परम शेयरुकर 
सागे की ओर लोगों का ध्यात आकर्षित करने के लिये ही यह 
पुस्तक प्रकाशित की गईं है। इस में प्रायः ऐसे विषय और साधन 


(७) 


लिखे गये हैं जे निविवाद, सच्छाख सम्मत, महर्षियों फे आदेश 
से अवुमादित और आंतरिक आत्माउुभव के अनुकूल हैं, जिन के 
अज्ञु धर चलने से कल्याण अवश्यम्भावो है, कद्यप किसी प्रकार 
को हानि हो नहीं सकती है। प्रावः विवादअ्रस्त विषय इस में नहीं 
दियेगये हैं। इस के विशेषक्षच साधनशस्वन्धी मुज्य और विशेष 
सिद्धान्त भायः निब्चिवाद हो हैं। इस के सूल सिद्धांत किसी 
प्रचलित मन के विरुद्ध न हे! कर विशेष कर ऐसे हैं जिन को 
अन्य मतमतान्तर भी समष्दि रूप से समर्थन ही करते हैं। कतिपय 
उच्च कोदि की आध्यात्मिक बातें जा इस में दो गई हैं ये सत्पुरपों के 
आंतरिक अद्भुभव के आधार पर हैं, किन्तु वे भी सच्छास्र के 
श्रदुकूल ही हैं। सत्पुरुष कैन हैं. ? इस का वर्णन प्र० ख० के पूष्छ 
२५८ और इस खंड के पृष्ठ ६६१ में हैं। 


चूकि पुस्तक का अभिभाय यद है कि इस के पाठ और मनन 
से पाठक के चित में धर्म, शान और भक्ति को ओर प्रद्ृत्ति 
है। और थे अपने शीडपास्य को शरणामे जाने के उमा में 
पदापंश ऋर इस शुभ यात्रा में अग्नसर दाँ। अतदरव साधनाओं में 
ज्षे" परम सुख्य और आवश्यक हैं. जेसा कि निष्काम भाव, 
शीडपास्थ का सततस्मग्ण चिंतन, परोपकार रूपी शीडपास्य को 
सेवा आदि, उन की चर्चा घार वार की गई है, ताकि उनकी 
आलेचना और मनन बार बार होने से पाठकों में उन की ओर 
विशेष फद्त्ति हेज्ाय, अतणव पुन्क्ति जान बूक कर इस में की 
गई है। शाक्र है कि धर्म, ज्ञान अधवा भक्ति को मुख्य पाण 
पमिष्काम परोापकार रूपी शीडपास्य को सेवा के अधिकांश लेग 
एकदम आजकल भलगये हैं जिस के कारण धर्म, समाज और देश 
की बड़ी डु्ौंशा हो रही है। जहां इस का अचार है घहाँ उन्नति है, 
लहां इस का अभाव है वहां अवनति है। व्यक्तिगत अथवा समूह 
उक्षति, दोनों में एक सी, बिना इस परोपकार ब्नत के विशेष अभ्यास 


(छः ) 


से कदापि हो नहीं सकती है । अतणव इस का पुनसज्जीचन करना 
परमाशयक हैं। शूगीता झ० ५ का घचन हैः-- 
लमंते न्रह्मनिरवांणसपयः ज्ञीणकल्मपाः । 
छिन्रहेधायतात्मान! स्वभ्रूतहितेरताः २५ 
जिन के पाप ज्ञौण है| गये हैं, जिन के द्वेत्माव नहीं हैं 
अर्थात्‌ सर्वात्म भाव के फारण दूसरे के दुःख खुख को अपना 
जानते हैं, ग्रपनी आत्मा के। जा अपने बश में कर सकते 
हैं आर जे सब पभाणी के उपकार करने में रत रद्दते हैं, चेही येरगी 
निर्वाए पद के पाते हैं। श्रतएत्र कम, अभ्यास, ज्ञान और भक्ति 
इन चारो का सम्पादन घिना निष्काम परोपकार फे व्यर्थ है । देश 
और समाज की यथा उन्नति भी शीभगवान्‌ के निमित्त परोपकार 
करने से ही होगी | शीभगवान्‌ की सेवा की भांति उन की आशा के 
श्रतुक्कूल जा। परेपकार है वही यथा्थं उपकार करने वाला है, नहीं 
ते शीभगवान्‌ से प्ृथक्‌ और विरुद्ध हेकर करने से एरोपकार से 
भी अपकार हे।ना सम्भव है। 
यह पुस्तक सब सस्प्रदार्यों के लिये समान है, किसी एक 
विशेष सम्प्रदाय से इस का सस्वन्ध नहीं है और शोभगवान्‌ 
शब्द इस में व्यापक भाव के समान व्यचद्दार किया गया है जिस 
को शैच शीशिष, चेंप्णाव शीविष्णु आदि ओर शाक्त छीशक्त और 
अन्य सम्प्रदाय चाले अपने २ शीउपास्य समभे। 
अंत में शीसदूगुरु और शीभगवान्‌ से यही परम चिनीत प्रार्थना 
है. कि इस पुस्तक के भ्रद्धालु पाठकों के! सुमति प्रदान कर अपने 
डुलंस कैपा कटाक्ष से कैताथ करें ताकि थे श्रीचरणकमल्तों की ओर 
आकर्पित दे कर स्वयं शान्ति ज्ञाभ करें और दूसरों को भी शान्ति 
के मार्ग पर लाकर थ्रोभगवान्‌ की उत्तम सेवा करें । 


चैशाख, कप्णपंचमी, सम्वंत्‌ १६७८ 


मे १५ अभिल १६२२ संग्रहकत्तों । 


( इ८5३ ) 


ओगणेश | धीगीरीशंकर । श्रोसद गुरु। श्रीसीताराम | श्रीराघेश्याम । 
दासभाव | 


तोन भावों में प्रथम भाव और साधनों में सप्तम साधन दास- 
भाव है। शान्तभाव भी इस्तोक्े अन्तर्गत है। यद दासभाव सर्व- 
प्रथम होनेके कारण सब भाषों की जड़ अथीत्‌ भित्ति है जिसके 
घिना किसी अन्य भाव की प्राप्ति असम्भव हैं। श्रीउपास्यद्रेच की 
निरंनर सेवा और उनके प्रीत्यथ कर्स इसभाव का मुख्य कर्तव्य है। 
श्रोडपास्यदेव को सेवा सोसारिक् फलक्तामनाक्रे लिये करना आधि- 
भौतिक है, मोत्के लिये करना आधिदेधिक है ओर प्रमसे प्रेरित 
और स्वार्थशदित होकर केबल श्रीउपास्यदेव के भीत्यर्थ इस सेबा- 
श्रमंका पालन करना और उसके निमित्त अपने स्वार्थ और खुख को 
भी त्यागकर अपने ऊपर प्रसक्षताले कए लेना और उस कछ को ही 
परम रुख सानना और उसमें ही सुखका अज्चमव कर प्रसन्न रहना 
आध्यात्मिक दासभाव है। यहां पर इसो भाघ से त्तात्पय है। सासा- 
रिक मालिक-नोकर का भाव इस उच्च दाससावक्ता चोतक नहीं 
हो सकता। संसार में नौकर मालिक की सेधा उससे कुछ पानेक्े 
लिये ही करता है ओर घह जब चाहे तव उछ बृत्ति का त्याग 
करसकता है अथवा श्न्य मालिक के यहां जा सकता है; किन्तु 
दासभाव में केचल प्रैमके कारण सेवा की जाती है और न बदले 
में कुछ पाने की आशा रहती है और न यद्द सम्बन्ध फभी छुट 
सकता है। संसार में जो क्रोत (खरोदेहुए) दाल की कभो प्रथा थी, 
उससे भी इसकी तुलना नहीं होसकतोी, क्योंकि कीतदास परवश 
होकर सेवादुत्ति करता है, किन्तु यहां सेवक अपनी प्रसन्नता से 
स्वयं इस सेवाधर्म में प्र्ुत होता है, उसपर कोई दवाघ नहीं 
राहता। हां, संसार में यदि कोई ऐसा सेवक हो जो किसी व्यक्लिक्रे 
प्रति उसके लवशुण और पवित्र चरित्र से आकर्षित होकर विना 
क्िद्री फलकी आशाके उसकी सेवामे प्रवुत्तहों और उसको अपना 
सर्वेस्घ जानता हो और जन्‍्मजन्मान्तर के लिये अपने को उस्की 
सेवाके निमित्त समर्पित किया हो, तो वह किसी धकार किलित्‌ 
अंशर्म इस सेवा-धर्सका उदाहरण होलकता है। | 


६ देप्ड ) 


पिलुभात्र और सातभाव सो इस दासभाषके ही अन्तर्गत है। जै- 

सा कि दासभाव में भो श्रीउपास्थके प्रति शुद्ध सात्विक और अदैतुक 
असम स्वाभाविक है, जो कि यथार्थ में जोचात्मा रूपी उपालक के 
परमात्मारूपी श्रीउपास्यदेव के अनादिस्वरूप सम्बन्ध के कारण है, 
उस्री प्रकार पितृभाव और सातृभाव की भक्ति भो स्वाभाविक है! 
जैसा कि सन्‍्तान के पोढ़ होनेवर भी अ्रपने मातापिता में भक्ति 
रखना और उनको छुप्टि के लिये सेवा करना स्थभाजिक हैं, क्यों 
कि थे सनन्‍्तान को बाल्यावस्था में अपने ऊपर अनेक क४० सदर कर 
पालनपोषण द्वी नहीं करते किन्तु रक्ता भी करते हैं। किन्तु सन्‍्तान 
को भक्तिका मुख्य कारण मातापिता का जन्मदाता होने फे कारण 
और यह भाव स्वाभाविक है। यहां भी एकात्मता भाव है, क्योंकि 
लिखा है “आउमा वी जायते पुत्र? श्रथात्‌ पितामाता दी का अंश 
खन्तान है, उसी प्रकार श्रीडपास्य देव को मातापिता जानकर उनमें 
भक्तिभाव करना भी स्वाभाविक है। यह भी दासभाव की भांति 
निष्कराम और अहैतुकों भक्ति है। श्रीडपास्थको ज़गत्पिता मान उनके 
चरणुकऋमनों में चित्त संलःन करना ्रौर उनके प्रीत्यथ उनकी सेघा 
में सदा प्रदत्त रहना उत्तम भाव-साथन् है। शक्ति-उपासना में भ्री 
बपास्यवेवी को मां समझ करके उपासना फरना परम उच्च भाव है 
और इसमें धेम के संचएर होने में भी घड़ी खुगमता है। सन्तान के 
निमित्त पिता की अपैज्ञा माता अधिक कए्ट सद्तती है जिसके 
' कारण यद्द निर्विवाद है कि कितनी हो सेवा करने पर भी सम्तान 
मात्य के ऋण से मुक्त नदीं हो सकती; ओर पिता कदापि कुब्यचहार 
खत्तान के प्रति कर सकता है किन्तु माता फा स्मेह ऐसा प्रयाढ और 
स्थायी होता है कि चह सन्‍्तानसे अनेक अपराध होनेपरभी अपनी 
दया को नहीं त्यागती और कदापि अनिष्ट चिम्ता नहीं करती | लिखा 
77“ कुपुत्नो तायेत क्चिद्पि कुमाता न भवति! अर्थात्‌ पुत्र खराब 
व्यवद्याए माना के प्रति करसकता है किन्तु कदापि माता संतान के 
अति कुष्पवदार नहीं करमकतोी । यथार्थ मे यही दशा करुणावरुणा- 
लय जगन्पाता धौपरमेश्वरी और जगत्पिता श्रीपरमेः्वस्को अपनी 
सोलारिक संतान के प्रति है। हमलोग उनके प्रति हजारों झफ त्ध 
नकर भी करते हैं किन्तु इतने पर सो उनकी दया ऐसी झसीम है 
किये हमलोगों के कल्याण करने में सदा भ्रवृत्त रहते हैं. और ठीक 
माता की भांति इमलोगों की रक्षा करते हैं। मोस्वामी श्रीतुलसी- 
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[दास जी के रामचरित-सानस तय श्रीसुख वन है।-+ 

'सुनि सराने ! तोहिं कहों सहरोसा । 

हे हि ग्ेहि ४. ब् 

! भजहिं मोहि तजि सकल सरोसा ॥ 
[करौं. सदा तिन की रखवारी। 

; जिमी वालकाहँ राखू महतारी ॥ 

नह. मातृभाव से उपालता करता बड़ा ही उत्तम भाव 
+है. और इसभाव का डपासक यदि शुद्धदहइय से बालक के समान 
*कातसीक्ति से रोद्न करके अपनी जगन्माता के पति प्रेम से अपने 
३ हृदयोद्वार को प्रेषण करेंगा और विनय करेगा कि है मातः : 
+ मुझ चारकक को भवचवारिध्षि में इबने से रक्षा करो और अपने 
: चरणकमरू का आश्रय प्रदान करों, तो ऐसा निष्कपठ 
* और शुद्ध करण-रोद्न के कारण अवश्य जगन्माता की कृपा उस 
$ पर हीगी। संखार में लबों के हृदय में, यहांतक कि पशु-पक्षियों - 
: में भी, माठपित-मेस और उनको सेवा का भाव स्वासाविक 
: रूपसे बर्तमान है। श्रीभमगवान श्रोरछुनाथजी, श्रीभीष्म पितामह, . 
| भ्रमण ऋषि ( श्रवच ). राज़ापुर आदि इसके खुफ़सिद्ध हृष्टान्त 
| हैं जिन में श्रमण-ऋषि का अपनी स्त्री को त्याग कर अपने पिता 
६ माता को कंघे पर चढ़ाकर दीथीदन कराना तीनीं कारक लिये 
। पस्मोउज्बछ उदाहरण है। मादृ-प्रेम के भाचमें जो त्याग कियाजाय 
/ और कष्ट सहा ज्ञाय चह सब यर्थेप्ट हो नहीं सकता, क्योंकि 
, सस्तान के निमिच जो माता अपने शुद्ध स्नेह और प्रेम के कारण. 
; कष्ट औेलती है, बह अचर्णनीय हे भोर उस माठू-ऋण से सनन्‍्तान 
» कितनो ही सोचा करने पर भी सुक्त नहों हो सकती है. 
, आजकल भी ऐसी अनेक माता हैं जो अपनी सन्तान की प्राण 

बचाने- के लिये अपनी प्राणोंकोी भी बड़ी प्रसन्नता से त्याग 

करेगी, यदि वही आवश्वक होवे । सिवाय माता के किसी अन्य 

सम्बन्ध में ऐसा प्रवछत त्याग का भाव नहीं देखने में आता, अतंएव 

माठ-साव परम पूजनीय, आद्रणीब झौर उपास्य हैं। माठ्भाव से 

श्रीडपास्यकी सक्ति और सेवा करना सहज और खाभाविक है. औरें' 

इसमें-प्रेम-भक्ति के शीघ्र उत्पन्न होने की पूरी सम्भावना है, यर्दि 


८६ साधनसं॑गत्रद । 


निश्खार्थ होकर किया जाय । कलियुग में भी महात्मा श्रीरामकृष्ण 
फ्र्महँंस जी और उनके पूर्व श्रीरामप्रसाद जी आदि इस माठ्भाव 
की उपासना द्वारा खिद्ध होगये ओर उन्होंने श्रीजगन्माता की परम : 
कृपाको छाभकिया | किन्तु इस उपासनामें यदि किंचिन्मात्रभी . 
फिसी प्रकारकी स्वार्थकामना आंचेगी, तो वह शुद्ध माठ-भाव की शुद्ध 
सात्विक उपासना नहीं स्हेगी किन्तु वह देने-लेनेकी भांति व्यवद्दार हो 
ज्ञायगी । शक्ति-उपासना के साथ किसी प्रकार की स्वार्थकामना 
सं॑निवेशित कर देने से शुद्ध भक्ति का छाभ नहीं होता । मातृभावसे 
उपासना करना यहुत उच्च और स्वाभाविक भाव है और इसमें 
उन्नति शीघ्र हो सकती है, यद्दि उपयुक्त साधक हो । श्रीजगन्माता 
की प्रसन्नता प्राप्त करना सब साधकों के लिये परमावश्यक है, 
क्योंकि विना उनके कृपाकटाक्ष के जगत्पिता से सम्बन्ध हो नहीं 
खकता जैसा कि पहिले भी कहा जाजुका है। ' 

शओोगौरीशंकर, श्रीलक्ष्मीनारायण आदि झुगल मूर्तियों को जग- 
न्वात। और जगत्पिता के भाव से उपासना और सेवा करना 
उत्तम भाव है और यथार्थ में जगन्माता श्रीगायत्री, श्रीपार्थती 
और भ्रीलक्ष्मी की कृपा भ्रथम काभ करने से ही और उनके पवित्र 
प्रकाश के आश्रय में आने पर ही पस्मपिता से सम्बन्ध होता है, 
शप्यथा नहीं; जेसा कि पहिले भी कहा जाचुका है। अतएस 
अपने २ इष्ट की शक्ति ( गायत्नी ) को ज़गन्माता मानकर उपासना 
'और सेघा करना सब साधकों के लिये परमाचश्यक है मौर यह 
दास भाषके अन्तर्गत है । थ्रो उपास्यदेवकासो मातृ धावसे उपासना 
को जआार्त' है-- गीताका वचनहैी ४-- '* पितामहरूय जगतो माना 
थाता पितामहः ” । अर्थ-- श्री समगवान कहते हैं किइस जगत फा 
पिता, माता, पालन कर वाला और खृष्टिकर्ता ब्रह्मो के भी 
पिसा में हूं। 

' इस मात भाव की उपासना में मुख्य यह है कि साधफ 
को भांतरिक भाव चालक के समान दो अर्थात्‌ शुद्ध निर्मल, 
खंत्यप्रय और भद्दंकार रहिंत दो | जैसा कि निर्वोध बालक परा २ 
खपती माता पर निर्मेर रहता है और उल्हीं को कर्ता धर्ता और 
सबंख समझता है और उसकी आज्ञा का पालन करना खाभाविक 
भाष हो ज़ाता है अर्थात्‌ उन की आज्ञाफे पालनमें हो उसे प्रलन्नता - 
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होती है, वेस। हो दशा इल भाव के भाविक रा होना चाहिये। 
शेला श्रविक अपने को सदा सर्वदा ध्रोजगन्माला डपास्पदेधी को 
गोद में प्रविष्ट समझता हैँ' और उत्त के प्रगाढ़ स्नेह का 
अजुभव पा कर सदा सत्ंदा उस के चरणका सेवा में प्रदृत सता । 

इस अवस्था ऊे साधक भी पूजा अर्चा द्वारा श्रीउपास्य की 
सेवा करते हैं, किन्तु उक्त सेवा विशेष प्रेम-भाव से प्रेरित होकर 
किये ज्ञाने के कारण उसके दारा अचश्य जगतवका विशेष उपकार 
होता है. जो भक्तिमानंका मुख्य लक्ष्य है। लिखा हैः--- 


येनाब्ितो हरिस्तेन तर्पितानिजगन्त्यपि। 
रज़्यन्ति जन्तवस्तत्न जड़माः स्थावर। अपि ॥ 
( पद्मपुराण ) 
जन्मान्दर-सहस्रेषु यस्थ स्थान्मति रीदुशी । 
दासों 58 वासुदेवस्य सर्वान लोकान समुछूरेत ॥ 
( इतिद्वास-समुश्चय ) 
कर्म स्वाभाविक भदूं जपध्यानाओनादि च। 
इतीदं छिविधं कृष्णे बेष्णवै दास्यमर्पितम्‌ ॥ 
( हकन्द-पुराण ) 


लोकिकी वैदिकी वापि या किया कियते सुने । 
हरिसेवानुकूलैव सा कार्या भक्तिमिच्छता ॥ 
( सारद-पंचराधत्र ) 

जिस वब्यक्तिने श्रोमगवानकी अर्चना की है उसने सम्पूर्ण 
संसार को परित्प्त किया, यहांतक कि उसके द्वारा खावर ज॑ंगम 
भादि भी तृप्त हो जाते हैं। हजारहो जन्म के बाद भो जिसमें ऐसी 
इढड़ चुद्धि आजाती है फ्ि में श्रीमगवानका दास हूं, तो चह सब 
छोकों के उद्धारका करतेयांछा होता है। वर्णाश्रम धर्म जो स्वासा- 
विक मंगलूजनक है और जप, ध्यान. अर्चन आदि जो कर्म हैं ये 
भी मंगलजनक हैं; इसलिये चेप्णव दास शक्त दोनों प्रकार के 
कार्यों को क्रीसगवास के निमित्त कर उनमें समर्पित करते हैं । है 
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_मुने | मनुष्पणण छोकिक और वेदिक ज्ञो सब फ्रियायों का अनुछान 
करते हैं, साधकमक्त वे सब क्रियाएँ, जिसमें श्रीमगचान के 
निमित्त किये ज'कर उनमें सम्रपित हों, वैसा ही करते हैं । 

दासभावके भाविक श्रीडपास्य के प्रेमसे प्रेरित होकर सदा 
सर्वदा उनके निमित्त ही कार्य ऋरनेमें प्रद्चत रहते हैं भोर परोपकारी 
क्रा्मोंक्का सम्पादून करना डनके लिये सेवाकरां मुख्य अंग है। 

-दाल श्रीडपास्य के यश, .कथा, गुण, माहात्स्य आदिका गान, 
कथन ओर उपदेश कर के छोक में भक्तिल्भाव का प्रचार अचश॒य 
करते हैं ओर इस प्रकार उनकी लंबा करते हैं। ऐसे भक्तोंके 
मुख से निकले प्रेमप्रित गान, कथा और उपदेश का विशेप्र श्रभाच 
श्रोताओंपर पड़ता है, तर्भोकि उनके वाक्य भाव-परिप्छुत रहने के 
कारण श्रोताके हृदय को चिशेष आकर्षित करते हैं। श्रीमद्धा- 
गवनपुराणका वचन है।-- 


तलान्वह॑ छृष्णुकथाः अगायता-- 
भनुग्हेणाश्णवं॑ मनोहराः । 
ता; श्रद्धया सेउजुपदं विश्वणवतः, 
प्रियश्रवस्थद्भ. ममाभवदुतिः ॥ २६.॥ 
इत्थं शरर्प्रावृषिकाबूतू हरे- 
विश्शण्वततों मेहनुसबं यशो5मलम्‌ । 
संकीत्यैमान॑ सझुनिसिमहात्मामि 
- भोक्किः प्रच्त्ता 5प्मरजस्तसोपहा ॥ २८ ॥ 


रे ( र्क० १, अ० ५ ) 
श्रोनारद्जीने कहा कि है सत्यवतोतल्दन : बहा साधुगण 
“प्रतिदिन श्री मवान की कथा गान करते थे, उन्क्ोों के अनुश्नह 
“से चह सब संनोहारिणी कथा में छुनता था, श्रद्धा से प्रत्येक - 
पदको श्रवण करने से श्रीसगवान में मेरी रुचि उत्पन्न हुई । इस 
' प्रकार शरद ओर वर्षा इन दो ऋतुओं में सचेरे, मध्यान्ह और - 
खाय॑काकछ, इन तीनोंकालों में सुनिगण छारा कीर्तन किये हुये 
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ओऔमगवान के निर्मल यश को खुनकर मेरे अन्तश्करण में रज्ञोगुणी 
झीर तमोगुणी कुत्लिन व्रक्तियोंका नाश करने वाढी भक्ति उत्पन्न 
हुई | 


खब साधनाओमें श्रीडपास्यदेव को सेथा हो मुख्य है, अन्य सब 
कुछइसके अन्तर्गत हैं भोर इसके बिना अन्य सब कर्म यथार्थ 
इट् श्य को पूरा कर नहीं सकते | इस सेवा-धर्मसे सब प्राणि- 
योकाबहुत बड़ा उपकार होना हैं. ऋतएव संसारके कल्याण के 
निमित्त दी श्री उपास्यदेव  सेवा-धर्म ( शुद्ध भाव से किया 
हुआ) झयो चादते है।- * 
श्रीमदुसागवत पुराणका बचने हैः- 
तज्जन्म तानि कर्माणश तदायुस्तन्मनों बचः। 
नुणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरि रीश्वरः । ६। 
किजन्मसिसख्रिसिवेह्द शोक्लसाविन्रयाजिकेः । 
कमीाभेवा त्रयीध्रोक्तेः पुंसो पि बिचुघायुपा ॥ १० | 
श्रुतेन तपप्ता वा कि वचोमिर्चित्ततृत्तिसिः | 
, बुदृध्या वा कि निपुणया व्ेनेंद्रियराधसा । ११ । 
किवा योगेन सांख्येन न्‍्थासस्वाध्याययोरपि । 
किंवा श्रेयोमिरन्यैश्व न यत्रात्मप्रदों हरि: । १२। 
श्रेयसामपि संवेधासात्मा हावधिरथतः । 
सर्वेषामणिभृतानां हरिरात्मात्मदु३ मिय: ॥ १३१। 
यथा तरोभूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धझ्चुजोप 
शाखाः । ग्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणएं तथैव 
सवाहण मच्युतेज्या ॥ १४ ॥ 
( सक० ४ अ० ३१ ) 


अआीनारदजी ने कहा-हे राजाओं - इस खंखसारमें जिसके द्वारा 
चिश्वव्यापी श्रीसगवानकी सेवा हं।ती है वही जन्म, वही मन, बह्ी 


६० साक्षन संग्रह । 


भाषण, और चहदी कम श्रेष्ठ है; नहीं तो, जिसके द्वारा श्रीमगवात 
प्रसन्न नही कर भक्तोंको आत्म स्वरूपका राम नहों देते हैं उससे, 
शुद्ध मादा पितासे उत्पन्न होना, यज्ञोपचीत संस्कार जोर यज्ञकी दीक्षा 
इन तीन प्रकारके जन्मोंसे, वा वेद्म कहे हुए कमॉंसि अथवा देव- 
ताओंके समान बड़ी भारी आयु पानेसे; कोन फल है? कोई फल 
नहीं है, अथवा वहुत सा पढ़ना, त्रत उपवास आदि तपस्या, कद्दने 
की चत्॒रांई, अनेकों चार्ताओंका रूमरण रखनेकी शक्ति, उत्तम बुद्धि 
शरीरका चल, इन्द्रियाकी चतुराई, प्राणायाम आदि योग-साधन, 
खांख्य-जशाम, संन्यास, वेदोंका पढ़ना और अनेकों प्रकारके दान, 
तीर्थवात्रा आदि जो अनेक साभध्रन हैं, उनसे कौन ठाम है? 
अर्थोत्‌ कोई छाम नहों । क्यों किन्‍>विचार करके देखने पर, अपने 
निर्मित ही औौरोंका पियपना है, इस कारण सब प्रकारके ही 
फ्पाणकारी फर्ोंकी अवधि आत्मा द्वी है, तेसे ही-लकल प्राणि- 
योंके अन्तर्यामी, और सकल प्राणियों की अविद्या दुर करके उनको 
आत्म प्राप्ति कराने वाले ओर परमानन्द रूप होनैके कारण सबके 
अत्यन्त प्रिय चह आत्मा ध्रोमगवान दी हैं। जेसे वृक्षकों मूलमें जल 
देनेले चड़े २ ग्रुच्छे और उनकी छोटी २ शाखा तथा उनकी औरमी 
छोडी २ यहनी तथा उसके भी अग्र भागमें के पत्न पुष्प आदि ये 
सभीशितृप्त दो ते हैं, जो उनके ऊपरके भागमें जल सोचने से नहीं होता, 
जैसे भोजन करने पर उस भोजनसे मित्न २ सकल इन्द्रियोंकी 
ही ठृघ्ति होती है, जो उन इन्द्रियों पर अन्नका लेप फरनेसे नहीं हो 
खकता है, घेसे ही भच्युत श्रीभगयवानकी आराधना करने पर मानो 
सब थ्राणियोॉंकी तृप्ति हो जाती है। ओर भां-- 

स्वव॒ृ्शन संपर्शन पूजनेःकृती, नमांखि विष्णु प्रतिमेव चैप्णवः । 
घुन्वनव सत्पत्र जनस्प यज्ञ तन- ( हरि भ क्तिखुघोदय ) 

भक्त दास श्रीभगवान की प्रतिसा के सभान अपने दर्शन, स्वर्शन 
और पूजाद्वारा लोक के आज्ञानान्थकार को दूर करने फे लिये 
संसार में रहते हैं, उसमें उनका अपनी कोई स्वार्थ नहीं हैं, जगत के 
कय्थाण के हेतु वे दीप के सद्वत शोभायमान रदते हैं । 
इस भावषका श्रोमद्धनवत्‌गीता में यों वर्णन हैः-- 


चासभाव ह्र्ह्श्‌ 


सत्कर्म-कृन्मत्परमो सहूकः संगवर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स ममीति पाएडव | 
णुण (अ० ११ ) 

है अर्जुन ! मेरा भक्त ऐसा दोना चाहिये कि मेरे हो मिमिस 
सब फर्म करे, मेरेमें तन्‍्मय हो कर मेरे को ही अपना सब कुछ सम- 
फ्रे, किसी विपय में आासक्ति न रक्खे, प्राणीमात्रका अहित न 
चाहने घाला हो ( किन्तु द्वित खिन्तक हो ), ऐसा दी भक्त मुझको 
प्रांप् करता है । 

श्रीभरत जी और अ्रीलक्षमण जो यद्यपि श्रीमगवान रामचन्द्र 
ही फे सखाये फिन्तु इन लो गोंका माच दास हं। का था। श्रीमरत) 

, जीने श्रीसमगयान के निमित्त माता और भी राज्य का त्यागकिया, 

स्वेच्छा से मुनि न्रत धारण का कष्ट सदर्प रवीकार किया और 
श्रीभगवान के निर्मित भौर उन्हीं के नाम में दास के भाव में राज्य 
का पालन किया। क्रीमरत जो दासभाव के सर्व श्रेष्ठ उदाहरण 
हैं। साविकको अपने सथ छत्यों को श्रीमगवान के निमित ही भौर 
उन्हीं के नाम में करना चाहिये ओर अपने सब कम को श्रोसगवान 
के चरण में अपंण करना चाहिये जेधघा कि श्रीमरत जी श्रीचरण« 
पांडुका में करते थे। श्रीभरतजो का चचन हैंः:-सिर भर जाई 
छंचित असमोरा । सच में सेवक धर्म कठोरा | ( श्रीराम 
चरिमानस ) । श्री लक्तमण जोने श्रीभमगवान के निर्मित 
मातापिता, रही, गदखुम जादि का स्थाग किया और 
चनबास के समय ऐसी सेवाफ़ो कि ऋद्माग्रावा हे कितरे रात्ति में 
कभी सोये नहीं किन्तु निरंतर चौोको पहरे में प्रदत्त रहते थे । 
सेवा धर्म की प्रकएता में लंका की सेना भालू बनन्‍्दरों के प्रति 
शओीमुख वचन पऐेंसा हें:-तुम अति कीन्द मोरि सेचकाई। 
मुकपर कऊेहि बिघि करों बड़ाई । ताते मोदि तुम अति प्रिय छागे ॥ 
मम हित छाग भवन खुख त्यागे । असुज राज सम्पत्ति चैदेदी॥ 
देह गेह परिवार सनेही ॥ सब मोहि धिय नहिं तुमहि समाना । 
सपा न कहो सोर यह वाना | खब कहें प्रिय सेवक यद्द नीती। 
मोरे अधिक दास पर प्रीती। दो० अबग्ृह जाहं सखा सब, 
भजहु भोदि हृढ़ नेम | सदा लर्वंगत सर्चहित, जामीकरेहु अतिप्रेम । 


झ्६२ साधन संग्रह 


ऊपर के श्रीभगवान के उपदेश में “सर्वगत सर्वहित” ज्ञों बावन हैं ये 
इसभाव॑के मुख्य लक्षण हैं । भाव यह है कि श्रोभगवान्‌ का निवास सच 
प्राणियों में घिना अनुभव किये भोर जेसे श्रीमगधान सब 
श्राणियों फे द्वित साधन में सर्वदा निरता रहते हैं उसी प्रकार 
भाविक को भी परोपकारी कार्य्य में विनायोग दिये दास भाव 
की उपासना निश्सार है। सब में श्रीभमगवान्‌ का बरास और 
ऐेला ज्ञान उनके उपकार, विशेष कप पायमाशिक, में प्रन्ृत्त दोना 
परमावश्यक है। . कुरुपाण्डब् युद्ध ( कृमंग्रोंग. पृष्ठ १०३ ) 
की भांति राम-रावण युद्ध मी सब के शरीर में और भी विश्य में धर्म 
और मधर्म के योच अब भी जारी हैं। श्रोभग जन अपनी सेना में 
दाखिल होने के छिपे और उनके वास्ते युद्ध करने के किये लोगोंको 
आहान फर रहे हैं ओर स्पष्ठ कह रहे हैं कि इस युद्ध में पव्त 
हो करए और अधर्म स्वरूपी कुस और राक्षस दल को नाश कर 
अपना और विश्व का महछूलछ 'ऊरय ओर मेरा प्रिय पात्र धोचो और 
अपने खोए हुए आत्मराज्य को ज्ञां यथार्थ स्वराज्य है प्राप्त करो 
और यथार्थ खतंत्र च्नों औए इसमें में ( श्रीभगवान ) 
सहायता करूँगा । यह ऐसा युद्ध है ज्लिस में जय 
अचशय होगी, कभी हार की सम्भावना नहीं है। लिया है।-- 
यत्न योगेश्वर्‌$ कृप्णो यत्त पा्थों घत्चर्धरः । ह॒ 
। ज्त्र श्रीविजयों भूनि छुंचा नीनिम॑तिमंम (गीता अ० १८) 
हे राजन ! जिस पक्ष में गोगेश्वर श्रीमगणान और घल्लुपश्चारी 
अर्जुन (भाविक साधक) हैं उसो ओर राज्य, लक्ष्मी, चिजय, नीतिहैं 
यद मेरा हृढ़ निश्चय है। यथार्थ में यथी झुख्य दास भाव है कि 
अधर्म को नाश कर प्रेम रोज्य (धर्म राज्यज जिस को राम राज्य 
भी कहते हैं. डस को रूथापना रने का रत्न ऋरणा। सथों को 
इस में-योग देना चादिये ज्ञिसमें ज़गत में एसस शान्ति विराजमान 
करे । 
सख्य-्याव । 


जब डपासक और श्रीडपास्यके चीचकी पेम-डोटी सेवा-यक्ष 
द्वारा सेंचालित और आकर्पित ही कर दोनोंको अध्यन्ठ समीप 
कर देती है और दोनोंके चीचके अन्तरालको बहुत कुछ दूर कर देती 


सख्यभाव | ड्ध्ड 


है, तो ऐसे निकटवर्तो भोवकों ही सख्यसाव कहते हैं। इस भाषतें 
भी सेचा-धर्म ववा!रहता है किन्छु भाव अधिक मधुर और प्रभाढ़ हो 
जाता है कोर एकताकी मात्रा यढ़ जाती है। सच्चे मित्रोंमे को 
शुद्ध और निष्काम प्रेम रहता है उससे इस भावकी, सांसारिक भावोंमें 
फिसी प्रकार अल्प अशमें, तुलना हो सकती है। दाख-सायमें 
भाविक प्रायम्भमें अपनी सेवाके अर्मको शास्त्र तथा श्रेष्ठ भगवकक्तों 
के आदेशाहुसार निश्चय करता है, किन्तु इस सख्यसावकी अवस्पार्मे 
शासत्रकी ओर श्रेष्ठ भगवद्धक्तोंकी आशज्ञाके सिवाय उन्नतशील भाविक 
को श्रीउपास्यकी आज्लोका अंतरमें सीथे भी समय २ पररआवश्य - 
कतासुसार अछुमव होताहै और बह उस आदेशके अनुसारभी सेवामें 
परवृत्त होता है । इस भावका केवल यही तात्पय्य नहीं है कि फेघल 
अ्लीडपास्यका सित्र-भावसे निषुकाम धेम करना, किन्तु इस भावमें 
जपास्पके लिये मित्रभाव तो स्वाभाविक हो जाता है किन्तु चद संसार 
के प्राणि मातचफी अपने श्रीडपास्पका अंश (सखा) समभा उसी दृष्टि 
से सबकों मित्र-भावसे देखता ओर यथासम्मतव उनका परोपकार 
और हदितसाधन कर अपने भावका परिचय देता | परमात्मा और 
जीवात्मामें शुद्ध खरूपकी इृष्टिसे यह सख्य-माव अनादि है। 
श्वैलाश्यतंरो पनिषत्‌का चचन है “दवा खुपर्णा सझुजा सखाया समान 
वृक्ष परिषल्‍्वज्ञाते? (११॥ ४। ५) | इस शरीर रूपी चजक्षमें के खुन्द्र 
पर वाले दो पक्षी एक साथ सखाकी भांति वास करते हैं। यहां 
दो पक्षी से तात्पर्य श्रीपरमात्मा और जीवात्मासे है। इस कारण 
शानद्ृष्टि से जीवात्मा परमात्मा के सखा हैं और ज्ञीबात्मा गण 
आपसमे एक दूसरेके भी सखा हैं, जिंसके कारण सर्वोके साथ मित्र 
भाव रखना उनका पस्म करतंच्य है । साविककों चाहिये कि श्री- 
डपास्य और उनकी विभूति संसारके प्रति प्रेम-शाव और मिच-माव 
रख फरके उनकी ठच्तिके साथनके निम्िच सेवा कार्य्यमें प्रसल्नतासे 
पदुत्त रहें, और उसके सस्पादवमें आवश्यक होने पर कछ भी उठाबे - 
और उस कष्टको कष्ड न माच वरु उससे हर्पित हों । जो खमोवतः 


६७ स्वाध्धनसंश्रह । 


अनायाख ऐसः नदीं कर सकते थे इस भसाघके भाधिक घदापि 

नहीं हैं । है 
धरीरामचरित मानस में मित्र के घमेका अ्रीमुख से यों 

थर्णन है।-- * 


चौपाई । 


औओ न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हें विोकत पातक भारी ! 
मिल ठुख गिरिसम रज के जाना । मित्रक्त ठुख रज मेरुसमाना | 
जिनके अस मति सहज न आई | ते शठ हठ कृत करत मिताई । 
कुपथ निवारि खुपंथ चलाबा। गुण परगटे अवबगुणहिं दुरावा | 
देत छेत मन शंक्रन धरहीं। चछ-अनुमान सदा छित्त करहों । 
सिपतिकारू कर शतग्रुण नेहा | श्रुनिकहें सेत मित्र गुण एहा। 


( किप्किन्धा कांछ ) 

जो श्रीभगवानके परम प्रिय अंश संखारके प्राणियॉके साथ 
स्लष्कराम मिलभावका अभ्यास नहीं कर सकते हैं, थे सर्वात्मा के 
मिन्न श्रीडपास्थदेवक सखर केसेहो सकते हैं ! इस सख्यभावमें क्ित 
नाही अधिक प्रेम ओर मधुर भावको वृद्धि है, उतनाही स्याग की 
मात्रा भी बढ़ जाती हैं। आजकलूभी सच्चे मित्र अपने मित्रफे लिये 
आवश्यकहदोने पर वहुत कुछ त्याग करते हैं, घार चार कष्ट भी उठाते 
है, तथापि अपने सावपे विचललिस नहीं होते और त्याग और कछ 
ही उनके जानन्दका कारण होता है। जच इस सांसारिक द्वष्टान्त 
को “लेकर विचारना चाहिये कि श्रीडपास्य के प्रति मित्र-भाव 
को मनिमिस साविक को कितना त्याग करना चआहिये मोर आच- 
श्यकें होने पर उनकी प्रीति के निमित्त कितना बड़ा कट 
लठाना चाहिये । श्रीज्नन्गोपिकाओंमें भी धारस्भ में दासी-भःव 
और उत्पश्चात्‌ खल्य भावकी उत्पति हुई और इन्दीं भावोंके कारण 


इस , १त+-स्मणिया स्प्री-रत्तों ने श्रीमगवान बृन्दाधनविहारी के 


सख्यमाच । श्ध्प 


निर्मिच्त अपने शगुद, परिवा८. छोकलज्ञा आदि को प्रसन्नता से 
स्थाग किया जिसका त्यागनता पस्म कऋटिन और दुष्कर है। # 
इस भाए के भाव्रिक का प्रम-प्रित हृदय, लोहा-चुम्बक के 
समान, श्रीउपास्य के चरणकमल की ओर घिना परिध्रम आपसे 
आप स्वसावतः ऐसा आकपित रहता है कि दोनों पृथक न 
रहसकते भोर न हो सकते । अनेक काल से जिस उपासक ने प्रम- 
वाश्न मैं स्वतः आवद्ध हो कर ओर अभ्रीडपास्य को आशबरद्ध) कर 
अपने चित्तरूपी प्रमर को श्रोडपास्यके श्रोचएणकमर के मकरन्द 
के आस्वादन में संछरत ऋर्ने को चेण्टा की और जिस रखा- 
स्वादन फी मघुरता के कारण चह ऐसा मत्त, मग्नस सर तन्‍्मय 
होज्ञाताथा कि उसका चित्तश्रमर इस र॒पको त्यागकए अन्यभ्ष जाने 
में असमर्थ हो जाता था ओर शरीर, मन और वचन से कार्य करते 
रहने एर भी वह श्रोचरणकमल में री ऊवलीन रहता था, उसका 
विशेष परिणाम इस मचस्था में चिशेषत रूप से देखाजाता है । 
अचरूया में भाविक का वित्त सदा सर्चंद्ा अववरत श्रीउपास्य के 
घरणसरोज में हो प्रचिए. रहता है. ओर उस को छोड़कर अन्पन्र 
जाना नहों चाहता। अंतर हृदय में जो श्रीचरणका रसास्थाद 
मिलता हैं श्रह्द ऐसा मधुर ओर अद्तमय है कि जिस आपसे 
आप खदा उसमें लोन रहता है । जसे २ भाविक भाव-साधता मम 
उन्नति करता हैँ. और जेल जेंसे उसकाहदय खरोधर की 
प्रेमचारि अधिक शुद्ध ओर स्वच्छ होतो जाती है 
ओऔर घह ज्ञिननी अधिक माम्रापें प्रेम-चारिसे श्रीयरणके प्रश्वाजनत 
में युक्त रहता है , उतनाही अधिक शभ्रीवरण के मकरन्द 
। के ससास्वांद्नकी मात्रा ओर मधुरता बढ़तो जाती है। 
श्रोत्ृजगोपियोंकी इस तन्‍्मय अवस्याका वर्णन श्रीमह्लञागबत 
पुराणमें यों हैः-- 
# शीमक्धांगवत पुराण-का चचन हैः-- “'द्ात्ताथ रमशणप्रेष्ड 
फवासि क्वासि महाभ्ुज ! दासरूपरास्ते कृपणायामे सखे दशा 
« .सन्निधिम | हेर । ( रूक० १० जझ० ३० ) गोपियाँ श्रीभगवान- को 
', सम्बीघन कर ऋद्दने रूगीं कि हानाथ ! हा रमण ! दा असिजिय [ 
; | हा महापराक्रमी ! हा सखे ! छुम कहां हो | कहां हो! तुम्हारे 
। चियोगसे अति दौन हुई मुझ दासी को तुम अपनी ख्लेपस्त 
[4 दिखाओ | 


झ्ध्् साधन संग्रह । 


या दोहने वहनने सथनोपलेप 

प्रेंखेंखनार्स रुदितों च्रणमार्जनादी । 
गायंति चैनसनुरक्तधियो5श्रुकंठयो 

धन्या वजल्लिय उरुक्रमचित्तयाना: । १५। 

( स्क० १० अ० ४४ ) 
जी गोपियों॥ गो के दूध छुदते समय, धान आदि कूटसे समय, दही 
को मथनेमें, छीपने में, सोतेहुए बांछकों के कूले को भर्टका देंने 
में, रोतेहुए बालकों को चुप करने मे और बुद्दारो देने में चित्त में 
प्रेमघुक और गद गद कंठ हो कर इन श्रोभगशन कृष्णका गान 
करती हैं, वे घरके सब काम करते हुए भी श्रीमगवान कृष्ण की 
ही ओर चिंच लगानेवाली गोकुझकी खरियाँ घन्य हैं । और भी३-- 
, त्रिम्रवन विभवहेतवे$प्यकुन्ठ-- 

स्वृतिरजितात्मसरादिमिविग्टग्याव्‌ । 
"न चलति भगवतृपदारविन्दा- 
ल्लवनिमिषार्रमपि स वैण्णवाग्यूः 
( क्रीमक्ला« ) 
लिलोक का राज्य मिलनेपर भी इन्द्र/दि देवणण जिसको खोज में 
व्यञ्न रदते हैं, ऐसे श्रोभगवात के चरणारविन्द से रब निर्मेष 
“के आधे समय के लिये भी जिसका चित्त अन्यत्र घिच्र्ित नहों 
होता है किन्तु श्रीभगवान फे पादपदा को दी सार जास उस्तीरें 
इुढ़ घिश्वास रफ्त स्थिर रहता है वही चेष्णवश्ेेप्ट हैं । 
इस अचस्था मैं भाविकका चित्त स्वभावतः श्रीडपास्यके श्रीचरण 
ऋमलक मकरन्दके रसास्वादनमें मगन रहता है, जेसाकि कहा जा 
चुका है, किन्तु इसके लिये उसे विशेष चेष्टा करना आवश्यक नहीं 
इोता ओर सांसारिक काव्यॉंके सम्पादन में प्रचृत रहनेपर भी इस 
भाषमें व्याघात नहीं दोत्त,, क्योंकि वे कार्य्य भी प्रेम से प्रेरित होकर 


श्रोडपास्य के निमित्त हो व्यत्य की भांति किये जाते है। ऐसे 
जाविफ भोगोपिकाओं की भांति सांसारिक कार्य्य करते रहने पर भ 


सख्यसाव शहद 


मपने चित्त को सदासचंदा अनश्रत श्रीडपाष्येके चरणसरोज में 
संनि घेशित रखता है ओर उससे कदापि चिचछित नहीं होता । 
शरीर, बचन, बुद्धि से क्तंव्यपालन में प्रचत्त रहने पर भो उसका 
किस श्रीउपास्य में ही रहता है जो उसके सर्चेस्त स्वरूप हो ज्ञाते 
है। जो अमृत के सरोचर में अवगाहन कर रहा है घह किस 
भ्रकार असृतके पानको त्याग फर नाछेके गंदा जलको पीना चाहेगा, 
डसी प्रकार जिस को श्रीउपास्यके चरणाम्त १4का रसास्त्ा दन मिला 
है! घह उस को त्याग कर विषय रूपी नाली के मलिन जछऊ कों 
फेसे पो सकता है ? 
श्रीडपाल्यके निरंतर चिंतन और सेवनका परिणाम यह होता 
है छि उपासक ओर ध्रीडपास्यमें निक टस्थ सम्बन्ध होनेके कारण 
दोतों प्रेमसून्न से आवद्ध हो कर ऐसा समीपवर्तो हो जाते है कि 
इस अवस्थाकी आध्यात्मिक दुशामेंश्रीउप्ास्थका सद्‌शुण और भी 
फिंचित विभूति उपासकर्म प्रकट होने रूगतो हैं. यहां तक कि 
उसके स्थूछ शरीरकी भी आकृति बदल जानी है। खख्यभावके 
बहुत बड़े मक्त श्रीमगव्ानके परम प्रिय भ्रीमर्जुन थे और कहा जाता है 
कि थे श्रीसगवान श्रीक्ृप्णचन्द्रके समान आाकहृतिआादिमें परिणत हो 
गये थे | ऐसा होना कोई आख्वर्य्य नहीं हैः - 
भीमुखका बचत है।-- 
अनन्यचेताः सतत योमां स्मराति नित्यद्ाः। 
तस्याहं सुलभः पार्थ! नित्ययुक्तस्यथ योगिनः। १४ | 
गीता, श्र. ८ 
विषयानध्यायतरिचित्तं विषयेषु विषज्ते । 
मामनुस्मरतत्यितं सय्येव प्रविल्ीयते | २७। 
साग. अर. स्क. ११ आ० १४। 
मय्यावेश्यमनः ऋृत्स्न॑ विश्युक्ताशेषज्नत्तियतु । 
अनुस्मरंत्यों मां नित्थमाचरान्मा सुपैष्यथ ) ३७ | 


ए. सक. १० अ- ४७ ॥ . 


इ््ध्ट साधन संग्रह | 


है पार्थ ! जो चित्तसे अन्य भावनाओंकों दूर करके . प्रतिदिन 
मिरन्तर मेरा ही स्मरण करता है, उस्स समाहित चित्त योग्रीको 
मैं सदृज॒में हो प्राप्त हो ज्ञाता हें ६६ । जिपयोंके ध्यान करने से चित्त 
विषय हो को प्राप्ति करता है, और झुभको चित्तमें स्मरण करुनेस 
झुभाँं ही लोन होता दे। है गोपियो! मेरेमें मनकां पूर्णरुप्े 
संनिवेशित करके और अन्य सम्पूर्ण भावनाभोंसे चित्तकों ख़ाछी 
करके मुझको सतत रूमरण करते रहने से शीघ्र म्ुककों प्राप्त - 
होचोगी । 

मनझें ऐसी क्रिया शक्ति है कि जो कोई सन छारा एकाय्रता क्षौर 
श्रद्धासे जिसका ध्यान ओर चिंतन करता है वह उसके लद्बश हाने 
छूगता है ओर उसका गुण उसमें आने छूगता है। कीट श्रमरीके 
भयसे उसमें चित्त सतत एकाग्र रखनेके सारण स्वय॑ भ्रभरी हो ज्ञाता 
है। इसी प्रकार श्री उपास्यके ध्यान चितंनसे ध्याता उन्हींदे समान 
होने छूगता है । यह नियम है कि जिसमें जिसका चित्त पू्ण संलझ 
इोता है उसको डसीको धाप्ति होती है, चरू वह बही हो ज्ञाता 
है। छान्दोग्यो पनिपत्‌का वचन हैः - 


ख़लु ऋतुमभयः पुरुषों यथाऋतु रस्मिल्लोके पुरुषों 


सवाते । ३॥ १६४ 

यय॑ लोक मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयऐ- 
भांश्च कामान्‌ । तेत॑ं लोक॑ ज,यते गेंश्च कामां॥३« 
मुण्डकोपनिपत्‌ ३-१ 
उुष्य अपनी इच्छा ( संकल्प) का परिणाम है, जेसो उस को 
इच्छा ( संकटप ) इस जन्पमें हैं वेली ही वह दूधरे जन्ममें ध्ोगा | 
न ऊ बुद्धिवाले मनुष्य जिस जिस छोक की मन से !गवना करते 
है और जिन २इृ८५छाओं को प्राधि की चाहन। करते हैं. बरी छोर 
ओर: उन्हीं इच्छाओं को प्राप्त करते हैं | रूपए भी परन्रापति के मान- 
सिक सौफदप का परिणाम है और प्रत्येक -मलुष्य व्यप्ति- प्रजापति 
 # देखो श्रीमक्नमवद्‌ गोता अध्याय & श्लोक १४७ और २ १ और 

अध्याय १५ शोक &,-७ और ८-- 








घझ 


सख्यमाशत्र ३६६ 


हैं अर्थात्‌ अपने मानखिक स॑फलप 'तो फतीभूत करने को शक्ति 
उस में यर्तमान हैं किन्तु चरड गुप्त है। अभी हम लोगों का" 
मन मल बिक्ष पादि दोषों से कछुपित है जिस के कारण मान- 
सिक क्रिया शक्ति ड॒पो हुई है, अतए्य संकल्प सफर नहीं होता । 


'द्वीषों के हटने पर जितना ही उच्त शक्ति कां जिकाश होगा, 


उतना ही वह कारगर होगी । 

सखा भाव में घनिछता के कारण यहाँ हो से मधुर भाव का 
प्रारश्म होता हैं | श्रीभगवान मर्यादा पुरुषोचम 'श्रीक्षोशलेश ने 
अपने समा शुद निषाद पर जो अपने रूमेह की वर्षा की चह इस 
भाव की उच्च ता का घोतरू है जिस के द्वारा फिर भी यहो दिख- 
लाया गया कि श्रोभगवान केवल प्रेम के भूखे हैँ. ओर विनां प्रेम के- 
केवल उच्च जाति, विपुलधन, बड़ी चिच्या भादि उनको कक्ष पि प्रिय 
नहों है सिन्तु कभी २ उनकी प्रामिमें ये वाधकपी होते हैं । लेकाकी 
विजय के बाद श्रोअचधपुरी को छौटने के समय तय गुद्दा निषाद 
को भ्रीमगवान क दर्शन हुए तो भ्रीभमरावान मे सह ग़ुद को भगने 
हृदय कमल में लगा लिया | श्रोभगवान के हृदय का स्पर्श जो 
ब्रह्मादिं देवताओं को ऋटिन तपरुण करने पर भी दुर्लम है. वह 
सहज में ही निषाद को उन की एकरान्तिक सक्ति के कारण प्राप्त हो 
गया। श्रीगोखामी तुलसीदास जो ने अपने रामायण में इस का 
बर्णन यों किया हैः-- ४ 


॥ चोपाईं ॥ 


प्रभुद्दि चिरोकि सद्दित बेदेही । परेड अवनि नजु खुधि नहीं लेदी ॥ 
परम ब्रीधि विछोंकि रघुराई। हरपि उठाय लीन्दह उरकाई॥ 
छन्द्‌ | लिये हृदय लाय कृपानिधान सुजांत शाम रमापती । चैठारि 
परम समोप पूछी कुशल सो फरि बीनती ॥ अच्र कुशर पद्‌ पड्ुज 
घिछोकि विरज्ि शद्भुर सेथजे | खुखघाम पूरण काम राम नमामि 
राम नमामितें॥ सत्र भांदि अध्म रिपाद सो हरि भरत ज्यों 
वर लांइये। मति मन्द तुलूसीदास शो पशु मोहवश विस राइये ॥ 
अयोध्या के राज्याभिपेक के वाद निषाद को बीदा करते समय 
आीमगवान ने ऐसा कह्ा+-- 
छुम मम खला भरत सम शभ्राता । संदा रहेंदु पुर आधत जाता प॥न- 
यहाँ श्रीमगवान ने सल्लाह की बृत्ति करने धा्े श्रीभिषाद को 
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भ्रीभरत जी के समान मांनों जिन श्रीसरत »ी के विपय में शीमुख 
बजन है फि-- | 
“सुनहु लपण भर भग्त सरीखा, विधि प्रपंच मं सुना न दीखा । 
होते न भूतत भाव भरत कां; अचर सचर चर अचर करत को | 
और भी+--. 
भरत सरिस को राम सनेद्दी । जग जपु रास राम जपु जेडी । 

श्री भगधानने अपनी कृपा और प्रीति जो प्रिय सख! श्रीसुश्रीव और 
भ्रीविभीषण के अ्रति दिखाई उससे भो उनकी रक्तवरसलता फा 
परिचय मिलता है। जब श्री व्रिभीषण अपने भाई रावण और 
खेंका को त्यागकर श्रीमगवानक्ती शरण में आये, तो श्रीभगधान ने 
अन्दर. अपनाने में कुछ भी देरों अथवा पेशोपेश नदों को मौर 
मना करने पर भी शरणागत और आश्रयके पालन के अपने प्रण से 
विचछित नहीं हुये | श्री भगव्नान द्वारिकाधोश के प्रिय 
सखा परम द्रिद्र श्री छुदामाका चरित्र सखा धर्म फा परम 
उत्कृष्ट उदाहरण है | झुदामा ने दरिद्रता के दुशख से अत्यन्त 
पीड़ित रहनेपर भी श्रीमगवान से घन को प्रार्थना करने के स॑करप 
फो कभो अपने चित्त में नहीं आने दिया, यद्यपि थे ज्ञानते थे कि 
प्रार्थना करते द्वी उनकी दरिद्रता सिट्ज्ञायगी। थे यड़ी प्रसश्ता 
से द्रिद्रताकों सहते थे और अपनी दशा से संतुए रद फर 
श्रॉभगवान से अपने चित्त को कदापि पथक नहाों करते थे। 
अपनी रूत्रीके बहुत अनुरोध किये जाने पर थे द्वारका में गपे। . 
भौछुदामा के मिछ्तनका प्रसंग श्री मक्तग रत पुराणमें यों वर्णित हैः-- 

त॑ त्रिलोक्याच्युतों दराष्यियापयंडूः मास्थितः । 

सहतसोहध्थ|य चामेत्यं दोस्यी पय गुहीन्मुदा (८ 

सख्युः पियल्‍्य 'चिपर्षे रंगसंगातिनिय तः। 

पीतो व्यमुचद॒च्बिद्ू, क्षेत्र स्यः पुष्करेक्षण: १६ 

अथोपवेश्य पं के स्वयं सख्युः समहंणम्‌ ! 

डप्हुत्यावनीज्यास्य. पादौपादावनेजनी: २० 

अग्नहीच्छिरसाराजन्‌ भगवादलो कपावन३ । 

व्यक्तिप दिव्यगन्धेन चल्द्ना गुरु कुंकुमेः २१ 

६22 खुरमि भिमित्रंप्रदीपाचलि मिमुर्दा । 

त्थावेद्य ठांचूछ॑ गाच स्वागतमत्नचीत्‌ २२ 

( रुक१० क०0 ८० )। हि 
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उस ब्ाष्ठण ( खुदामा) को दर से ही देख कर पिया के 
पत्॑ंग पर चेठेहये श्रीसगवानने शीघ्रता से उठ कर ओर समन्पुस्त 
ज्ञाकर हप से आहल्िंगन फिया । तथ अपने मिन्न लिन चिपर्पि स् 
अँग के सपश से अति झानन्द युक्त भौर तप्त हुये तिन फमलू 
नयन क्रीभगवान ने अपने नेन्ोंमसें से थानन्द के चांसू बहाये। है 
राजन! तदनस्तर इस प्रिय और मित्र ब्राह्मण को परूंण पर बेढा 
आय ही पुूझा सी सामग्री छाक्र. उस सखा के 
चरण को घोकर, छह जल धीअगयान +े, अपने आप लोक को 
प्रश्रित्र करनेवाले हो बार भरी, गस्तक पर धारण किया और 
दिव्य गन्‍क, चन्दन, शगर नथा चेसर से उनके अड्ः को लेपन 
फिया। फिर खुगन्ध सुक्त धूप भोर दीवकों की पंक्ति (आरती) 
से दिस मित्रका पृजञद कारक भर नतनन्‍्दुल आर गो अपंण करके 
स्वागत प्रक्ष पुछा। दस्स सोने पर भी श्रोखुद्ामः ने कोई 

प्रार्थना श्रीमगवानसले न नो आर इस घरकार अपने सखा धर्म 

का कदापि भंग नहीं किया। नव श्रीभगवान ने श्रीखुदामा फी 
ख्री का भेजा हुआ प्रम पुरिन प्रेम स्वरूप तण्डुल (चाचल) को 
स्थर्य अपने हस्त कमाल से खेकर परम धीति खे उसको भोग 
रूगाया ओर ऐसा कहा;-- 

नन्वैतदुपनीतंमें परम प्रीणन सूखे । नपंयत्यंग मां विश्व मे ते 
पृथुकतंडुला: ६ (प्रीमदभागवत रक० २० ज्ष ८१९ 

ओर बढ़े आदर से श्रीभसगयदान ने कद सि हें भमित्र! में सत्य 
बहताहूं- कि यह चआावबलों की भेट सुक्के अत्यन्त प्यारी और तप्त 
करने वाली है। यह चावल सुभ्ते ओर मेरे आश्रय से रहनेचाले 
सब जगत्‌ को संत तुप्त करेगा। 

ओ भगवान का वाक्य व्यि यह चावल का नेवेद्य जगतकों तप्स 
करेगा परम सत्य दाने के कारण विचारणीय है । श्रीसगवाने पूर्ण 
काम हैं, उनको कुछ भी अप्राप्त नहों हैं, किन्तु भाविक भक्तमण 
जो पन्न, पुष्प, एल, ज़लू आदि के समर्पण छारा उनकी सेचा करते 
है चह अपने हृदयके प्रेमोद गारक कारण ही करते हैं। त्याम द्वारा 
आऔौभगवान की खंघा करने पर ही भात्रिक के हृदयस्व विरहार्नि 
की ज्वाक' की क्रिंचित शान्ति होती है लिसस प्रेरित हो कर वे 
अपनी उत्तमोत्तम बल्तु आरभी सेंबा चरमकों श्रीमगवानको समर्पित 
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फरतैहें । यथार्थ यद्‌ स्वयं पेमाप्छुव छत्तश्ष हुद्यही का समर्पण और 
आंतरिक साब है,-वाह्य वस्तु अथवा कर्म केवछ उत्तका बाह्य. सूचक 
है किन्तु यद भो आवश्यक है । इस कारण.इस हृदयके प्रेमापंणस 
स्वतः जगतका बड़ा कल्याण द्वोता है; क्‍योंकि श्रोमगवान सब की 
परम ऊात्सा है जिसके कारण उनमें प्रे सरे अपित चस्तु अथवा कम 
से सबकी तृप्ति दोतों है । परम श्रेम दी जगत का शोषन 
और मंगल का कारण. है. अवएध भावक्र के श्री उपाध्य क 
च्रणमें प्र म समर्पण करने से जगत का कल्याण अवश्य होता है। 
यही कारण है कि श्री भगव न नन्दुनन्‍्दन ज़वसदस्ती करके भी 
खर्यं अपने गोकुलके प्रेमियों से प्र॑भ रूपी मक्खन हर छेते थे ताकि 
डसको ग्रहण कर जगत के कल्याण में उसे श््युक्ति करें । गोपियों 
के प्रेम रूप मक्खन अथवा झुदामा का तण्डुरू पस्तुत रहने पर 
श्रोडपांस्थ उसे स्वयं अदण करलेंगे। भाविक को समर्पण लिये 
प्रेम नैवेद् तस्यार रखना चाहिये। इसी कारग श्रोभगवान ने श्री 
खुदामाके निवेदित भोग से जगत का कब्याण होना कहा] ,इस 
पुस्तक पूथम्‌ खंड में यह वात बार २ कही गई है जिसकी पुष्टि 
ऊपर के वाक्य से फिर हो गई । श्रो उदामा का कथन हैं+--* 
किचितकरोत्युवंपि यत्खदत्त खुहृत्ततं फलूग्वपि भूरिकारो। 
मथोपनीता पृथुकेकमुष्टि' पूलयग्रद्दी त्परीति सुतोमहात्मा। ३५ 
तस्पेवमेसौद,द्‌ सख्यमैत्री दास्य पुनर्जन्मनि जन्मनिस्यात्‌ | महाल्ल- 
'भाषेन शुणालूयेन विपज्ञतस्तत्पुरुप प्रसंगः ३६ श्रीभागवत रुक0 १० 
अ0 ८१ श्रीभगवान अपने दिये हुये बहुतले भा ऐश्वर्य को थोड़ा 
जानते हैं और पमयुक्त भक्तके करे हुये थोड़े से भी भजनको 
बहुतसामानते हैं, इस विपयमें पुमाण मेरा ही उदाहरण दै कि मेरा 
अर्पण किया हुआ चावल़ जे। केचछ एक मुद्ृढो थी उल्को उन महात्मा 
ने, पोतियुक्तहो बहुत मानकर खवीकार किया । ऐसा कहकर और श्रों 
भंगवानकी भक्तवत्सलूूता देखकर उस त्राह्मणने मनमें प्रार्थनाकी -क 
मुझे भागेको जन्म जन्म्रान्तरमें तिन श्रीभग्रवान का प्रेम, सख भाव, 
मित्रता और सेचकमाव प्राप्त हो तथा मद्दाचुभाव और ऐेश्यय्य आदि 
गुंणों के चदुकछे ओभगवान के साथ विशेष कर के सम्पदा पाने 
चाले मुझको उनके भक्तों की उचम सद्भति हो । 
स्मरण रहे कि सब समयरमें श्रीमगधान अपने भक्तों के घाचलू 
अच्छत ( हृव॒य प्रेम ) अथवा मक्खन (स्नेह) की भेंट रुवय॑ लेने के 
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लिये बड़े इच्छुक रहते हैं जिस से जगत का भी बड़ा मड्डल होता है 
किन्तु भाविक को चाहिये कि श्रीमगवान को अर्पण करने के लिये 
हृद्य-प्रेम रूपी चावक अथवा मकक्‍बनका जोगार करें । सर्वात्मशान 
झोर दया और निषंकाम भजन स्मरण ध्यान झपी घास अथवा 
दुधसे यह प्रेम च/वल अथवा मक्खन तब्यार होता है। 

श्रीमगवान ने खुदामा के चरणकों स्वयं धो कर उस जल को 
मस्तक पर लिया यह उन के दिव्य गुण के अनुसार द्वो हे क्‍योंकि 
श्रीमुख पचन है कि में अपने दास का दास ए। एक दिन शभ्रो 
नारदजी द्वारिकापूरी में श्रीभगवान के भवन में जाकर देखा कि 
धीमजुंतर पलंग पर लेटे हुये हैं और श्रीसमगधान सिरद्वामे की मोर 
नीचे बैठे हुये उनके केश को संवार रहे हैं। 


कीभगवान फेवल भाव के भूखे हैं घस्तु के नहों, इसका एक और 
भी उत्तम प्रम"ण है । जब श्रोभगवान हस्तिनापुर में दुर्योधन का 
पाण्डवों »। हिस्सा दे देनेके लिये समभाने गये जिसको उन्होंने 
स्वीकार नहीं क्लिया, तब श्रीभगवान उनके यहां भोजन न कर भक्त 
श्रीचिंदुस्के शद॒में भाये किन्तु ये उपस्थित नहीं थे | उनकी घर्मपत्नी 
ज्ञी उत्तम से।चका थीं श्रीसभग गन के आगमन के कारण प्रेम से ऐसा 
नितान्त विहल हो गईं कि उन्हें शरीर बादि धोष्य पदार्थों" फी एक 
दम खुधि नहीं रदी । ऐसी अवस्था में बे श्रीभगवान के लिये फेखा 
फू को जपण करने में केलेकी तो बाहरी छिछका समम फेंक 
कर केबल छिलके को अर्पित करने रूगीं मौर श्रोमगवान 
बडी प्रसन्नता से केलेके छिलके को भोग लगाने 
छगे। विदर के आने पर और उनक॑ छारा छिलके के भोग को 
शोक लाने पर श्रीमगवान ने कहा कि है विदुर | फल के छिलके ऐी 
मे बड़े मिष्ठ ओर सुरुवाद चोध होते थे, क्योंकि वे घड़े पेम से 
अपि'त थे। यथार्थ - ओभमगवान केवल प्रेम और स्नेंह केंप्यासे 
हैं और इसी से उन रही तृप्ति होती है और जगत का भी कल्याण 
दोता हैं 

इस अवस्था में भाचिक को अन्‍्तरांत्मा जागृत हो जाती, 
है मौर तव उस फो इस भाव की आध्यात्मिक अवस्था, 
में आध्यात्मिक रहस्य का उपदेश मिलता है जो केवल चुद्धि द्वारा 
ग्राह्म न हो कर भाव में परिवर्तित हो जाता अर्थात्‌ चह डख डपदेश - 
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कह तनन्‍मय हो जाता है. यशार्थमें यह उपदेश ऋदयमें अनुभव 
कराया जाता है. किन्तु इसका कगी ८ बाह्य भाकारमो "उता है 
जो यथा में भम्तक्तिया का केवल द्यानक होता हैं । यद पेम परदेश 
है जो परमात्मा से जीवत्मा को मिलता हैँ और केबल रसिक 
हृदय में ही यह प्रेमोपदेश रस प्रधेश कब ता अन्य नहों । 
श्रीगीता का श्री सुज वचन हैं।-- 
|... खप्वाडयं मथातेडद्ययोगः प्रोक्तः पुरातनः 
. भक्तोडसि में सखाच्ेति गहस्य॑ होतदुत्तमम्‌ ६ ( », ७ ) 

' चंदी यह प्राचीन योग के उत्तम रहरूय की इस समय में ने तुस 
कोर्मपना भक्त और सखा जान कर ऋद्ा है | 

इस्र परम मंगल डपदेश-गीत का अनुभव फेल त्यागं: रसिक की 
पवित्न #४न्‍्तरात्मा को हो हो सकता हु. अन्यकों नहीं | * धिफ 
क्री योग्यता ओर आउश्यकता के अनुसार इस अमन रस का. 
प्रसाद ऋमश+ उनको मिलता है । 

श्र। भगवान कौशलेश ने श्रीलक्ष्मणऊी को खर्यं उपदेश जय 

और क्रीद्चुमानकी की उपदेश श्र स ताऊ से दिलवाथा। अर 
गंचान मथुराधीश ने अपने पूयसखा श्रो अक्रूरको अ्ज्न ही भांति 
यमुंना जरूमें सख रूप दिखाकर फिर औगोपियों के पास भैज 
उनके द्वारा प्रम क दीक्षा से दीक्षिय करवाया। ओर भी उन्होंने 
जैसा कि श्रीअर्जुन को गोताका -परदेश किया, उर्स' पुका' दूसरे 
प्रिय सखा श्रीउद्धतको शी उपदेश क्रिया। श्र डद्धनजः को 
श्रोभेग जान ने फहा;--नतथा में पियतम आत्मयोंनिरन रुद्भुर: । नल 
संडडुर्षणों न॒ श्रीर्नेचात्माच यथा मवान्‌ू। १५ श्रोमद्रागवत स्क-११९ 
अं-१७ है श्री : द्ज। आत्मयोनि घह्मा, शिव, चछरामजी, लक्ष्मी ,्रैस्स 
मेरी आत्मा छुभको घेसा पुय नहीं हे जैसाकि तुम हो. श्रोशद्ध 3 
जी अंपने को दा न ही सानते थे। छिखा है; त्ग्योप भुक्त खग्गं 
श चासो 5लंकार चर्चिता: ।. >च्छिप्ट भोजनो दासास्तत्र माया जये 
महि ४६ श्रीध्राग0 स्क० ११५ अ0६ | तुम्हारे पएसादित माला, अन्दन 
चर, आश्ुषण धारण करने चाले ओर उच्छिष्ट शोजन - रने बएले 
इम दास चुम्हारी माया को ज्ञीत रहे हैं इसमें सन्देह नहों । अन्तिम 
डपदेश जो श्रीभगवान ने श्रीडद्धवक्को दिया बसको,. अपना धर्म 


अथेत्‌ सागबत घधम कहा॥ उसका चवणन श्रीभामवत्त पुराण 
में यों हः-- 


ग 


सख्यमाव ! ४8०५ 
. हन्तते कथपिष्यामि मसधस्मीन्‌ खुमंगलान्‌ । यान्‌ भ्रद्धयावरन 
मर्त्यों सत्य जयति डुर्जयम्‌ ८ कुर्यात्सबॉणि कर्माण मदर्थी शनकी 
झप्तरन्‌ । मध्यपित मनश्वितोमद्धर्मात्यथना र तः ६ मामेत्र सर्वभतेषु 
चहिरंतरपाव्तम्‌ । ईक्षतात्मनि चात्मान॑ गया खममलाशयः १२ 
इति खर्शणिभूता निमद्‌ मान महाद्रुते | लभाजयन्पस्यमानों जाने 
केब्लमा श्रमः | १३ ब्राह्मण पुर #सेस्तेने त्रह्मण्य 5के रुफुलिंगक । 
अक्ररे ऋरके चेव समवृकूर्पडितोमताः १७४ नरेण्वभोदणं सद्भाव॑ 
पुंसीभावयतो5चिरात्‌ । सप्धाउसूया तिरसकारा; साह'कारा चय 
तिथि १५ चिझुज्य स्मयमातान्‌ ख-नदुशंत्रोडॉंचदेद्दिकीमू। पूणमे 
दृडब्रदुभूभा चाश्वच्राएडाल गोखरम्‌ | १८ सर्व ब्रह्मात्मक॑ तस्य थि- 
झआयात्ममन'प< ' परिप्श्यन्जुपरम त्सथेतों मुक्त संशय; | १८ भय॑ ह 
सच कह्पानां सप्नलोचनोी मतांमम | महावः सवभूतेषु मनोकाक्काय 
सुक्िभिः १६ योयो मर्गिपरे धर्म: कल्पते निष्फलायचेत्‌ | तदायासो 
निरर्थः स्थाज्यादेश्चि सत्तम २१ (रूक0 ११ अः २६) 
श्रोगगवान ने कहा कि है श्रीउल्तव७) ! मैं तुम को अन्यन्त 
खुखद अपना ( श्रीभागवत ) अर्म कहता हूं जिश्षकों श्रद्धास्रे 
आचरण करने से सत्यु भो जीतो जा सकतो हं यद्यपि उसका 
' ज्ञत्तना परम कठिन है | मनुष्य मैरा स्मरण 7 रवा हु व्त मेरे निमित्त 
घरीरे ९ सब कर्मोका आचरण करे, संकटपशिकल्पात्मक मन और 
चित्त को मेरो ओर लगावे और शागवत घर्मा के आचग्ण में मन 
की प्रीति रखें, ६ खित्त को निर्मल रकक्‍्खे, और जसे आकांश 
चिश्व को भीतर बाहर से व्याप्त किये हुया है किन्तु 'महीं भी 
आसक्त नहीं होता है, तेसे हो लकर प्राणियों में ओर अपने में 
भी भीतर और बाहर भी में ही आत्मामें आत्म रूप से 
आाप्त रहा हूं, मेरे खखूपको परिच्छिन्नता नहीं है, ऐसी द्वष्टि रक्खे 
हैं महाशानवान ! इस प्रकार केरल ज्ञान हुष्टि का आश्रय रख कर 
जो परुष सकल प्राणियों को मेरा स्वरूव मानता और 'सत्कार * 
करता है, चद्दी परिडत है, यह बोर्ता सबको मान्य हैं । उसकी दृष्टि 
में चोए्डाल, बह्मणोंके धनका छीनमेंचाल्ण वा ब्राह्मणों को दान देने 
चंछा, सूर्य वा अग्विक्ी चिनगारो,शान्त वा ऋर, ऐसे पररुपर चरघी 
पदार्थ भो एक समान हो होते हैं। उत्तम, मध्यम और दीन, . ऐसे 
सब ही मनुष्य मात्र के ऊपर नित्य मेरी साइना ( सगवत्‌ बुद्धि ) 
रखने घाले पुरुष के ह्वेष, असूया ( दसरे के गुण को दोष- कहना 
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तिरस्कार और अहँकार ये सब द्‌र दो जाते हैं। अपने पित्र भी 
अपना द्वास्य करने रूगे, तो उसपर ध्यान न दे, और शारीर के 
विपयममे “ मैं अच्छा हूं, वह बुरा हैं ”.पेखा अंखम दृष्टि और 
निन्‍दा की छज्जा को छोड़ झर, कुत्ते, चाएडाल, बेल, गदहे, इन 
पर्यन्त सरब्वों का दृएडचत प्रणाम करें । इस प्रकार आचरण करने 
बाले पुरुष को, सर्वत्न ईश्वर चुद्धि रखने के कारण, शान उत्पन्न 
होकर, सय बिश्व ब्रह्मात्म रूप दोखने ऊंगता हैं, पेसी बुद्धि होय भौर 
सब संशय छूटे तो बाह्य क्रिया से डपराप्त दोवे ( अर्थात्‌ बाह्य के 
बदले आंतरिक सेवा में प्रवृत्त हो )। सकल प्राणियों में शरोर, 
धाणो और मन के थ्यापारों से ईश्वर बुद्धि रखना ही 
सब उपायों में उत्तम उपाय है, ऐसा मेरा मत है। 
भागग्त धर्मोंका नाश नहीों होता, इसमें कुछ विशेषता नहीं है, 
क्योंकि है साधुवर्य ! भयका अवसर आने पर भागना; शोक के 
खमय चिलापकरना आदि व्यवहार का निरर्थक परिश्रम भी यदि 
पर ब्रह्मरूप मुझे निपकाम चुद्धि से भर्पण कियाजःय तो वह धर्म ही 
| 
ता मा को कृपा से इस भाव की उच्च अरसुथामें भाधिक 7 
अन्तर (ज्ञान) चश्नू खुलजाता है, और श्रीभमगबान के विश्य 
रूप प्रत्यक्ष देखपड़तां किनि देखा है जसों अज्भञु न सकाभाग्तरिंक 
भाव यह. है कि ऐसा भाविक सर्वत्र, छोटे बड़े में, धनी दरिद्र में, 
छुख्तो दुश्खीं में, पुण्यात्मा पापात्मा में, रूत्री पुरुष में, बालऋ बृद्धमें, 
स्वस्थ ओर व्याधिग्ररत में, पशुपक्षो में, प्त नदी में, बक्ष और - 
छता में, सूर्य और चन्द्र में, आक्राश और पाताल में, मत्य भर 
अंतरिक्षमें, शत्रु मित्रमें, सुरूए कुरूप आदिमें सर्वत्र श्रीडपास्यका.ही 
प्रकाश प्रत्यक्ष स्वरूप से देखता है और जदबत के व्यागर 
को भी उन्हों को शक्ति से संचाछित अनुभा कर सबांके 
साथ घह सर्वत्र और सब अवस्थामें सथा (मिन्र ) 
मा रखता है। इसी आवश्यकता के कारण ध्रीसगवान ,से 
ऊपर के उपदेश में खमदशों शाव्र प८ बहुत ज़ोर दिया है। प्रित्र 
(सखा ) साथ वाला किसीले चुणा नहीं करता, क्योंकिर 
खो में श्रोडपास्पका अंश बंद देखता है, अतथ व सबको वह अपना 
प्रेमप्रदान करता और यथा खामर्थ्य और अवकास उनका डउपकार 
भी करता। कोई भो डख की दया और मंगछ कामनासे घंचित नहीं 
रहते । अमर्भगवद्गीता में भी कहा है।-- 
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विद्याविनय सम्पन्ने ब्राह्मण गविहृस्तिनि। 
शुनिर्वेच्रश्वपाकेच पंडिता; समद्शिवः १८आअ० 
सुहन्मित्रायुंदा सोन मध्यस् द्वेप्य चंधुषु । 
साधुप्वपिच पापेसु समचुद्धिविशिप्यते ६ । अ ६ 
स्वधूतस्थमात्मानं स्व भूता।नचात्मनि। 
ईक्षत्रे योगयुक्तात्मा सचंत्र समदर्शनः २६। झ ६ 
सर्वमूतेषु येनेक॑ भाव मव्ययमीक्षते 
अधिभक्त विभक्तेपु त ज्तानं विद्धि सात्विकम्‌ २० अ १७ 
श्रीभगवान को सर्वब्यापो जाननथाला घिपैको विद्या 
और विनय से युक्त ब्राह्मण, चाण्डाल. कुत्ता, गऊ ओर हाथी में 
भेद नहीं जानता किन्तु सबको समान हृष्टि से देखता है। जो पुरुष 
इप्ट, मित्र ओर श्नुसे उद्ासीन, द्वेपी और बन्धुका मध्यस्थ और 
साधु और पापी को समान देखना है बद्दो उत्तम है) योगयुक्त 
भाविक सब को समान देखनेचाला अपने को सब भूत में और 
सब जोबों को अपने में स्थित देखताईं। है अर्जुन, सब प्राणियों में 
एक अविनाशी भात्म भाव और नानात्व में एकस्त्र देखना यही 
सात्विक ज्ञान दे । 
इस अवस्था में सथ प्राणियों में भगरकाव केवल बुद्धिगम्य 
सिद्धान्त मात्र नहीं रहता किन्तु भत्यक्ष हों ज्ञाता । इस भाधिक की 
अन्तरात्मा श्रांउपास्य के धेम के पवित्न स्पर्श से संकुचित भाव 
को त्याग _फर आंर सर्वात्ममाव की हृष्दिसे द्यासे हू गीमूत 
हो कर ऐसा व्याप ओर विस्तृत हो जातो है कि बह 
दुसरे फे चुख्त से सुखी, दुः्ख से दुःखी, चिंता से चिंतित 
और पुसक्षता से पूसन्नचित होता है। ऐसा भाविक संसार 
के सच पृणियों को श्रीडपास्य का अंश और रूप अन्लभव 
कर उन के उपकार करने के शर्म ल्‍ो भीडपास्य की उत्तम 
* सेब समझता है। श्रोभागवत पुराण में लिखा है;--- 
अग्नी शुराजात्मनि सच सबभतेपु मां परम्‌ । अपृथग्घी रुपासीत 
बुह्मचचस्व कल्मप ; इ६ स्ोश्षम प्रयुक्तोय नियमः कुछनदन | 
मद्धाथः सर्वमृततेषु मनोचाक्काय संयमः ३५ वचेदाध्याय स्वधा 
स्वादा पल्यज्नाद्य यथोदकम्‌ । देवरा पितू भूतानि मद्रपाण्यन्वहं 
यडेतू ५०। रूक0 १५थआ १७ इतिमां यः स्वधर्मेण भजन्नि 
त्यमनन्य भाक्‌ । सर्वभूत्तेप मद्धावो मरक्ति चिन्द्तेषचिरात 
छछ। ऐन्ज० १। 


४०८ साधनसंग्रह 


और वेदास्यास्त से प्राप्त हुये तेज को श्रारण करने बाछा ओर 
+८ एप हुआ बह सर्वत्र समबुद्धि रख कर अब्नि, गुर , जीवात्मा 
और खब प्राणियों में मुझ परमात्मा की डपालना करे | हे कुछकों 
आनन्द देन चाले डद्धब शो यह कहे हुये शौचादि नियम , 
मन-वाणो और देह का निम्नद्द तथ सब "रणोमस्त्र में मेरी भावना 
यह धर्म सब आश्रमों को वा तहै। गृहरूथ चेदपाठ रूप अधूम यश 
से ऋषपिशों का, खधाकार से पत्तों का ओर खाहाकार 
से देवताओं का और वरदान कर के प्राणियों का भौर 
अज्ञन जलादि के दान से मनुप्य का, इस प्रकार पंचयज्षसे उन 
ऋषि आदि खथों को ईश्वर रूप जान कर त्प्त करे । इस धकार 
जो मन॒प्य अपनेधर्म को पातम कर मेरी स्ेचा करता है., 
स्ञ्रो पुत्रादिकोंमें आखसक्त नहोीं होता हैं ओर सब धराणियों में मेरी 
भावना रखता है वह शीघ्र ही दृढ भक्ति को पाना है 
श्रोभगवानते श्रीअर्जुन को श्रीगीना के मक्तियोग-अध्याय 
१५ में इस भावका छक्षण यों कहा है।-- 
अक्वेष्टा सर्वमूतानां मैत्रः ऋण एवच्र । निर्ममों निरहंकार: 
समदहुग्ख खुखः क्षत्री १३ खंतुएः सततंयोगी यमात्मा हृढ़ 
निश्चयः । मव्यपित मना बुद्धि यो मर्ूक्तः समे शियः १७ 
यस्मान्नोछ्दिनते छोकों छोका ओोह्विजते शया। हर्पामर्प भय 
देगैर्मुक्को यः सच में प्रियः १५ अनपेक्षः शुचिदक्ष 
उद्ासीनो गतव्यथः । सर्वारंभयरित्यागी यो मद्धक्तः स मे घियः १६ 
यो न' हृष्यति न छेष्टि न शीचति न कांक्षतिः । शुभाशुभपरित्याणी 
भक्तिमान्यः समेप्रियः १७ खमः शत्रौ व मित्रेच् तथा मानापसानयोश 
शीतोप्णु खुखदु/खेपु समः संगविवर्ञितः १४ तुल्य निंदास्तुतिमौनी 
संतुश्रोयेन केन चित्‌ । अति देतः स्थि श्मति भेक्तिमान्मे प्रियोनरः १६ 
येतुधर्स्पामृतमि्दें यथोक' पय्ु पावते । थ्रद्दद्धातामत्प रमा भक्तास्ते 
इतीवमे प्रिया: २० हु 
जो सब प्राणियों म॑ द्वेप चुद्धि नहीं रखना किन्तु उनके साथ 
मित्रभाव रखता और दया दिखलात (उपकार करता), ममता 
' ओर अहंकार से-रहित होता, दुश्ल और खुख में समान रहता. 
दूसरे के अपराध को प्रसन्नता से: क्षमाकरना, सदा- 
संदुष्ड रहता, सत और इन्द्रिय कोटशुद्ध कर अपने वश रखना 
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अपने सत्य सिद्धांत और संकटप में द्ृद रहता ओर मरे में अपने 
सन और बुद्धि को समपिंत रखना, ऐसा भक्त मेरा प्रिय ( छखा ) 
है । जिससे किसी प्रणणोकी भय ओर शंका नहीं होतो और उसी 
प्रकार उसको भी ज्सो से भय ओर शंका वर्दों होतों, हप, क्रोंघ 
भय और चिन्ता से मुक्त रहता, ऐसा व्यक्ति मेरा प्रिय ,खज्धा) 
है । जो किसी कास्य वस्तु की अपेक्षः नहीं करता, पवित्र, अपने 
“त्तत्यके पालन में निपुण, कर्म के फल से उदांसोच, तिसके अन्तः 
करण में कभी दुश्ख प्रवेश नहों करता. सकाम खसंकरूप से किसी 
कर्म को आर॑स नहीं करने वाला, ऐसा मेरा प्रिय ( सखा ) है। जो 
छाम से न हप और हानि से न दु /खित होता, न चिंता कस्ता, न 
कोई आर्काक्षा रखतों, शुभ ओर अशुप्र दोनों फलों का त्याग 
करता, ऐसा भक्त मेरा प्रिय ( सखा ) शत्रु मित्र और 
मानव और अपमान में समान रहता. शोत उप्ण, खुख दुःख 
में भी एक रख ही रहता, आसक्ति से रहित होता, निन्‍दां स्तुति 
को समान मानता, सन के विक्रार अथवा चश्चल्ता से रहित 
रहता, ज्ञिस अवस्था पें रहे उसी में सनन्‍्तुएण रहता, किंसो स्थान 
'वशेप से आसक्तिवद्ध नहीं रहता, स्थिर चुद्धि वाला, ऐसा भक्त मेरा 
प्रिय ( सखा ) है । श्रद्धा से मेरे में अनुरक्त होकर जो भक्त इस 
ऊपर कहें हुए सिद्धान्त का पाछन करते हैं वे मुझ को अत्यन्त 


प्रिय ( बड़े प्रिय खखा ) हैं 
ऊपर के लक्षणों में भी समता, निर्वेश्भसाव, मित्र और 


करुणासाव अर्थात्‌ परोपकार का सम्पादन सुख्य हैं । मिक 
और करुणाभाव कदापि भावना मादा नहीं हैं. किन्तु उस को 


' काय्य में परिणत करनेसे ही ( अर्थात्‌ जिस दुः्खित को दशा पर 
- दया आचे उसके दुःख को दूरकरनेका यत्न करनेसे ही) दया करनाहै 


अन्यथा उसको दया नहों कहसकते | इस प्रसंग में साधन लंभ्रह 
प्रथम्ंड का पूछ ५८६ और २६० द्रएव्य है। श्रोमद्धागवतपुराण 


। मैं श्री सुखबचन है।--एताबाजन्म साफलयं देहिनामिह देहिश्ु ! 


प्राणैरचैंधिंया वाया श्रेय एचाचरेत्सदा ३५ । रुक0 १० अ0 २२ 
इस संसार के प्राणियों के जन्म की इतनी हो सफलता है 
कि अपनी प्राण (शक्ति), धन [दान], चुद्धि (हितचिंतन) और घन 
( दूसरोंको हितोपदेश करना )से निरन्तर दूसरोंका ऋलयाण करे। 
श्रीरामावतार में लंकापुरी में सदायक भालू वन्दर और 
श्रीकृष्णाचतार में ध्वज के गोप वाकूक इस सखा भाव के परमोचम 
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उदाहरण हैं | जेता में राचणादि और द्वापर में कैसादि राक्षस 
रूपी अधर्म के दल को नाश करते के लिये इन जखाओं ने श्रीभग- 
चान के पश्च में रह हर और उस द्वारा अपने प्रिय शरोर को 
प्रसन्नता से आवत्ति में डाल कर अपने प्रेम-धर्मका परिचय दिया ! 
थे द्वोनों धन्य हैं । भात्यू चन्द्र पशु छोने पर भो सर्वात्मा श्रीमग- 
चान के मिमित अपने को अपण क्रिया और ब्रञ्ञ के गोपबालूकों 
ने गो के चरवादहे होने पर सी श्रीभमगवान के लिप्रे अपने को 
अर्पण किया ज्ञिन को ब्रज के विद्वान याश्षिक ब्राह्म गो ने भी नहों 
पहचाना । श्रीमक्लागवत पुराण का बच्चन हैंः-- 
अहो भोग्य महों उास्यं नन्‍्दगोप तझ्त्ताकसाम। 
यहिमिहां पस्मानन्द' पूर्णन्रह्म सनाननम्‌ ३२ [ रूके० 7० आ+ १४] 
-अहों ! नन्‍्दर्योप के गोकुछ में चसने बाले गो, गोफ्नाल, गोपी 
आदि सर्वोका केसा परम भाग्य है; क्योंकि लो परस्मानन्द रूप | 
सनातन पूर्ण ब्रह्म 3ें त्रे अपने मन बाणी आदि के अगंशच्रपना रूप 
स्वभाव को त्यागकर जिनके मित्र हुये हैं, उनके वाग्य का जितना 
चर्णन-करें उनना थोड़ा ही है । 
इसभाव के भाजिक को कप्ट होने पर उसके प्रेमकी माँत्रा 
और भी अधिक वढ़जाती है ओर उस कए्टको भो श्रोडपास्थ की 
कंपा का फल ही समभता है जिसकों चद भपने अवशेष विकारके 
नाश होनेकझ लिये आया हुआ जानता हैं ओर इस कार 7 प्रसन्न 
रहता है। श्रोड्पास्यका मेजाहुआ सभी कुछ उसको अम्तत है किन्तु 
भरत भी यदि श्रीडपास्य के सम्बन्ध से रहित हो तो बढ उसको 
घिप है। लिखा है :+-- 
भवत्युदयतीश्बरे खुद्दद्ि हन्त शान्षच्युति 
मुकुन्द चसतिधने परग्रहेच् दास्यक्रिया । 
ईय॑ रुफुदममड्रला भवतु पाएडवानां गतिः । 
धि परल्तु वच्धेत्वयि द्वितुण मेव सख्यास्तम्‌ । 
पु मक्तिरसाम्ठतस्तिस्धु 
पाण्डबादि के अज्ञानवास के समय श्रीनारद ऊंसे कहा कि है 
मुकुन्द-! ( श्रीसमग्वान ) पाण्डवों के खुदृद रहने पर भी उनको 
राज्य च्युति, चचचास ओर दूसरे के दास्यचूति आदि स्प्ठ 
अमंगलमयी दुगनि हुई, तथापि इन पार चौंका तुम्दारे में सल्याम्रत 
मात्र छिगुण वढ़्गया / 


सख्यभाच । / छ१ 


इस भाव मेँ भाविक्र का अन्तःकरण ओर आत्मा भी 
श्रीडपास्य के भाव से भावित अथीत्‌ तन्‍्मय होने के कारण धह 
अ्रीडपास्य की इच्छा और ध्यय के सियम को अनायास ठीक २ 
समभा जाता है और उसी के अनुसार उसक्ना चर्ताव होता है। 
श्रीडपास्य के देवों गुणों का उस में आविर्माव होने के 
कारण और तसदस्ुखार €ा। उसका फ्रियाकलाप भर भावना के 
रहने के कारण मानों चह सदा श्री उपास्यके साथ क्रीा करता 
रहता है। श्री उपाण्य छे' कृपापुंज का जो अंतर में उसे साक्षात्‌ 
रूप में अनुभव होरदा है ओर हृदय में श्री चरणामत के रसाल्यादन 
का जो सोमाग्य उसे प्राप्त हैं उसकी मात्रा और मचरता इतनी 
बढ़ज़ाती है. कि बह प्रायः अपने को विस्सरण करजाता। जैसे 
मगा मछुर ध्वनि में असुरक्त होकर उसमें ऐसा आखसक्त और 
तन्मय' हो ज्ञाता है कि अपने को एक दम भूछ जाता है, ठीक 
घेसखी ही अवस्था इस भाषिक को उच्चदशा में होती -है 
जैसे सगा मधुर ध्यनि में दत्मय होनेपए और वधिक से पकड़े 
जाने वर वह समभता है कि वह पकड़ा रहा है ज्ञिसर* कारण 
डसकी प्राण चलो जायगी किन्तु धवनि के- साथ अपनेनन्मय प्रेम 
को बह त्यागना नहीं च(हता और अपने शरीरकों ख़तरेमें डालकर 
भी अपने प्रेम का निर्वाह करता अर्थात्‌ भागता नहीं, चैसाह्दी 
यथार्थ में सच्छे प्रेम का कठिन परिणाम होता है । भाविक अपने 
हृदयक्ष लगे ले श्रीडपास्य के लाथ कऋ्रीड़ा में रत रहता है उसका 
यथार्थ स्वरूप ओर उस के आंनन्द्रका वर्णन शब्द से नहीं शो सकता 
हैं। थोग्य साविक को अब भी इस बालू क्रीड़ा में योग देने का 
सौमातन्य पाप्त होता है. और यह क्लोड़ा ही संसार का परम 
मड्भलकारी है । अहंकार आदि रहो शुद्ध कर के श्रीचरण में समपर्ण 
करने पर ओर शुद्ध प्रेम के रंयसे रंकित होने पर भाविक शअ्रीड- 
पाएय का सखा चन ज्ञाता हैं और नित्य ऋोड़ा में सम्मिडित होता 
है -ज्ञो जगत के कल्याण के लिये सदा ज्ञारी है। 

जैसाकि पहिले सी कहा जाजुका है प्रेमराज्यमें चाधा देनेचाला 
अधरमेरूपी राश्षस दकूकों परामव करने के कास्येमें जब श्रीसगवान 
रघुनाथजी प्रदृत्त हुये तो मजुप्यको कोनकहे भाद्गू बन्दर पशु और 
पक्षो जदायु दक्त उनके काममें योग देकर अपने प्रेम का परिचय 
दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि वे सब भ्रीसयचान के आस्मीय 
खखा वनगये । जदायु के रत शरीर को श्र सगवान का ध्वयं रूपने 
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हसूत कमछसे दृशद ओर क्रिया करना, इससे अधिक ओ्रौसगवान की 
भक्तवत्सलछताका और क्या प्रमाण हो खकता है ? श्रीभगचान ने जो 
जदायुको उस समय कहद्दा वद सखाभावका परम तत्व दै और भा- 
विककोहदंयमें उसे रत्व घनाकर रखना चाहिये | श्रीसुख वचन है। 
परहित वश जिनके मनमाहीं । तिन कह जग ढुरूूम कछु नाहों॥ 
( रामायण ) । और भी+-- 
कोमलचित अतिदीनद्याला । कारण विन रघुनाथ कृपाछा | 
झधु अधर्स खय आमिषभोगो । गतितेहि दीन्द जोजाचत योगी(फ) 
जो कहते हैं कि भारतचर्ष में एक जाति ( नेशन ) नहों है भोर 
न था उनको समभना चाहिये कि यहांकि जातिमें मनुष्यकों कौत 
कहे पशुपक्षी भो शामिल हैं । ऐस' चृढत्‌ जाति अन्य किसी देशमे 
नहों है । जो इस समय में मी इस श्रीराम-रावण ( धर्माधम ) के 
युद्ध में धर्म को ओर हो कर अधर्म के परासव क'नेमें यग देंगे 
वे भीसगचान के प्रिय सखा का दर्जा.पार्वेंगे । कौन कितना काय्य॑ 
किया अथवा करसकेगा इसका श्रीसमगवान कुछमा विचार नहीं करउटे 
क्रिन्ठु कार्य जिस आंतरिक भाव और प्रेम से कियाजाबव बही 
मुख्य है। इसी कारण से श्रोभग न ने भालू बन्द्र को सहायता 
ली जिसके द्वारा संसारकों विखिछायागया कि थे केवल भाष 
चाहते हैं आर छोटे की सेघा उन हो चैसी ही प्रिय है जेसे वरडोंकी, 
बल्कि छोटे की सेचा अधिक प्रिय हैं। रुका जानेके लिये 
समुद्र में सेतुके बांधनेमें एक गिःहरि( रुषी ) ने भो यो; दिया 
जो सह शवीकार हुआ! श्रीमगवानने अर्जुन को भी कहा 
कि मैं कौरव दुक को मार.झुक हं, तुम केवछ निमिच मात्र 
दोवों । इस थुद्ध में विजय श्रीसमगवान की तो उनके अपने प्रभावसे 
- अवश्य दोती है और होगो किन्तु डा सौभाग्य को विपय है वि 
श्री सगधान सर्वोको इस सें योग देने का और प्रम का विकाश 
करने का मौका देते हैं ] 
इसी प्रकार श्रीस गवान कष्णचम्द्रजी धर्मरुपी गौ बच्छोंकी रक्षा 
खेचाह्वर्य करतेथे ओर अब भो करते हैं और श्रीवृन्दावनपें जो गोप 
बालक इस कार्य्य में प्रवूच थे वे उनके वड़े प्रिय सखा हुये | इस 
चर्म गौका दुध ज्ञान हैं और इस ज्ञांससे प्रेम रूपी सक्‍्खन 
निकलता हे जो खेचां रूपी सिश्नी से युक्त करने से 
भगवान को परम प्रिय भोग है । ओ सगवान अबभी चाहते हैं 
कि माविक़ इस धम्म (मी) रक्षा के कारय्ये में अन्त होकर 
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श्रोभगवानका सखा बनें। सखाभाव में डपाध्य- और श्रीउपास्य में 
बहुत कम अन्तर रहजाता है, जेसाकि १हलेभी कहाजाजुका है । 
यह भांच वह है जद फि प्रेम ह्ते अधिकता के कारण भाविक 
श्रीडपाल्य को भारलिज्वन करना चादता, उनके साथ क्रोड़ा करना 
चाहता, और महाप्रभु श्रोसगवान चैतन्यदेवजो के शब्दरमे मारामारो 
( <थः बांदी ) करना चाहता है जेंस्शकिे बचपन में वालूक अपने 
सखा चारकफे साथ करते हैं। यह भ्रवोंका स्रार्जनिक अनुभव 
है कि वाल्यावस्थामें चालकों को अपने साथी बालकों के 
संग रहते, उनके साथ क्रोड़ा, भ्रमण, खेल, वार्तालाप, 
परसरुपर सहायता आदिसे जो आनन्द मिलता है घैसा आनन्द 
फिर किसी अन्य सांसारिक सावमें नहीं मिकता । बाहकार 
में चिता किततो चिन्ताके रहनेके कारण सखाओं के खमागम 
और मित्रता का आनन्दाजुभव चहुत मधुर हो जाता है /जलको 
चह कभो भूल नहीं सकता और बड़े राज्य के पासे पर 
भी अथथा अन्य सांसारिक्ष माय में बेसा स्वच्छ मधुर 
आनन्द उस को कदापि मिल नहीं सकता है। जब कि सांसारिक 
खखाभावष पऐेखा उत्तम है तो आनन्दके केन्द्र श्रीमगवानके सलासाव 
के महत्व और आनन्द का कौन चर्णन. कर सकता है? 
परम धन्य वह भाविक हैं जिस को श्रोमगवान को कृपा से 
इस भाव सें पदापंण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
ऊश्र अहे हुये अधर्म से युद्ध करना और धर्म (गौ) की 
रक्षा और सेचा करन; श्र! मगवान की ऐसी सेचा है ज्ञिस में चाहय 
शस्त्र भथवा शारिपैक चल के प्रयोग करने बी कोई आवश्यकता 
नहीं हैं। इस में आवश्यक है कि यम नियम [ देखो प्र० ख3 
पृष्ठ १०८] रूबी कवच को धारण फ+र और शमदम दया प्रेम 
परोपरूर रूपी आंतरिक शख्त्र से छुसलित हो कर इस युद्ध और 
रक्षा के कांय्य रूपी सेवा में भाविक प्रवृत्त होवे। प्रेम दया और 
परसोपकार ऐसे शत्त्र हैं ज्ञिन से अधघर्म के हुर्दान्त कामादि दल 
सहजर्मे हों परामव हो ज्ञाते हैं। इस सेचा कार्य्य में प्रदत्त भाचिक 
ऋकदापि किसी से द्वेप पहीं करता, किसी की हामि करने की 
कदापि चित्तो नहीं कर्ता चहिक जो उस को अनिष्ट करना 
चाहते उनकी सी द्वितकामना ही करता और उनको द्ेष हिंसा से 
मुक्त करने की सावना रखता । प्रेम में चड़ी घ्वर शक्ति हैं 
ज्ञा अपने सुपश से छोहे को स्वर्ण चना सकता है; पत्थर को 
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क्रवोभूत कर सकता है और इस का प्रभाव पशुतक्षो चनरू'ति 
तक पर भी पड़ता है, मनुप्य का तो क्या कहना हैं ? कहा ज्ञाता 
हैं कि श्री शुकदेव जो के गृह से परिन्रजन ( त्याग ) 
करने पर उनके सर्वात्म प्रेम भाव के कारण वक्षों के साथ मो 
उनका तन्मयताः ( एकोभाव ) देखागया । इस युग में भो महात्मा 
भ्रोभगवान चुद्ध देवजों महात्मा ईसूक्राइस्ट, श्रीमगवान चेतन्य 
मद्दा प्रश्ु आादिने इस प्रेम घर्म का आचार्य बनकर इसके महत्व को 
प्रत्यक्ष करके दिखला दिया ।  श्रोसम पद चुद्ध देखती राजपुत्न हो 
कर भी इस परम प्रेम के कारण केव : चितड़े पहिन कर प्रायः 
मेंदान अथवा बांस के वाग में रदकर जगत करे कल्याण में सदा 
प्रवस रहतेथे और उनको आंतरिक अभिलाओा यदी थो कि चिश्य के 
पापका फरू उनके पास भोगनेके लिये आये ताकि सबके सब सुखी 
हो जाये । महात्मा इशुक्रादष्टने घूलि पर छूटकाये ज्ञानेपए भी अपने 
शत्रओं की क्षमा्क लिये प्रार्थवा की क्योंकि ते समभते थे कि वे 
अप्लानी हैं। भगवानभ्रोचतन्य महाप्रभुने नवात्रके कानी ऑर जगाई 
मधाई डाक॒को ऋचल श्रीहरिनाम शोर भगवत्मम के वलसे उत्तम 
बना दियां। सखा भाव के माधिक भी सबके साथ +म करता, 

खबके कल्याण की कामना ऋणणना और प्रेम के प्रयोग खे हिंसा 


और द्वेपष सावकों पराभव करता । 
वात्सल्थ सावृ 

चबात्सल्यमाव भो इस सख्यभाव के भनर्गंत है। श्री स्‍गवत 
पुराणका बचत हैः-त कहिं चिल्मत्पराः शांतरूपे नक्ष्य (नत नो मे निमिषो 
लेठि हेतिए। य्रेपामहँ प्रिय भास्मातुनस्थ लखा गुरु) खुहदों देव 
मिछ्ठटमू ३८ (रक०0३ अ २५) श्रीकपिलदेयज्री ने कह. कि हे मातः ! 
जिनका प्रिय, आत्मा, पुत्र, सखा, गुरु, खुदद भौर इण देवता मैं 
ही हैं, तिन एक मेरा ही भाश्रथ करने वाले भक्तोंका, शान्त रूप 
चैकुरएठ में किसी भकार नाश नहीं हाता है, क्‍यों कि मेरा 
कारूचक्क उनको आर नहीं करता है। वात्खल्य भाव का त्तात्पर्थ्य 
है कि जेसा कि माता पिता का मछुर स्तेह अब'थ्र वारूक में रहता 
है जिसके कारण चह चालक के +नमिच यड़ी प्रसन्न तासे अनेक कए 
सहते हैं ओर लदाखंक्य उत्रका चतच उस बालक को मधुर 
सूर्ति और क्रोड़ा में संछूग्न रहता है, चैसाही भाव इस भाविक का 
श्रीडपास्य में रद्दता है । उनमें यद् प्रेम स्वाभाविक हा जाने पर थे 
' श्ग्वों पर दयाकरने रगतेहें | सन्तानके प्रति जो मादापिताका स्नेह, 
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विशेष कर माताका, गहता है उसका किंचित्‌ वर्णन दाखभाव में 
हो छुका है ' दही भाव यह ट्पासकर्मे सी परिवर्तित होजाता है । 
क्रोडपास्य के वात्ससज्यधाय या ध्यान करते ऋसते उपासक 
में खयं चात्सस्य भाव आज्ञाता है शोर चंद ध्रोडपाध्य के घत्ति 
चात्संब्य प्रेम प्रकाशित करने छगता है। ऊद्दाजाना हैं कि निरंतर 
स्मरण चिन्तन के कारण श्रोभगवानव घृन्दावन शिहारों एकबार 
श्रीराधा के रूप में परिवर्तित हा गए और श्रीमती शघ्रा जी ने 
श्रीमगवान के खरूप को घातण किया। यह आश्चर्य्य नहीं है। 
प्रेम रूपी पारस को परिवर्तन करने की भवश्य सामथर्थ है।. चहदद 
प्रेमी को प्रेमपात्र के रूप में परिणन ऊर देता हैं भर अधिकता 
दोने पर एक भी कर देता है ! [ देखो प्रथम खंड के पृष्ठ ३३४६ ]॥ 
डसी नियमानुसार श्रीडपास्य दा परम कार्राणक घास्सत्थ प्रेम 
शो संसार के प्रति हैँ वह चिन्‍्तनके वछ्से उपासकर्म धगट हो जाता 
है और नत्र खययं प्रीउपास्य उस पेम के पात्र चन जाते है | ऐसे 
पालक को श्रीडपास्थ बालमसूति यो होते हैं जिनपर वह चात्सल्यप्रेम 
का निछाचर कर के अगने को ठृप्त ऋरता हैँ जिस के घिना उसकी 
शान्ति नहों होती ! श्रीचल्लभ सम्प्रदाय यें यह भात्र मुख्य है 
बहाँ इसभावसे बड़े प्रेम ओर त्यागके साथ श्रीडपाश्यकी मधुर सेवा 
की जाती है | ऐसे डपासक श्रीडपास्यकी चाल क्रीडा का भत्यक्ष 
अन्नुमव कर मांतां के समान स्नेह से प्रफुछित रहते हैं । श्रीकाक 
भ्ुुशुंडि आदि भी इस मधुर बाल मर्तिके डपासक थे। श्रीदशर्थ 
ज्ञी में तो यह भावपऐ:स्थ प्रबछ्ू था कि व्रियोग को सहाय ही नहीं 
कर सके । माता श्रीक्रौशल्या जी और श्रीनन्द्र यशोद्ा जी को इस 
माच से साक्षात्‌ उपासना करनेका परम सौभाग्य भाप्त हुआा। 
श्री शंकर की भी उपासना बालयोगी अथवा बढुक के रूप में 
की जाती है। श्रीशक्ति क्री भी उपासला चारा रूप में होती है। 
इस पाच के भाचिक कोभी साक्षात्‌ उत्देश मिलता है।  श्रीनन्द 
यशोदा भादि को उपदेश मिला था । जेसा कि गाव 
चरते रहने समय में अपने बछड़े से अन्यत रहने पर 
भी बह अथते चिस को वछेड़े पर ही संनिवेलित रखतो है 
और आवश्यक होने पर चरना भी त्योग कर उस के पास आा 
जाते, और जैसा: कछदी अपने वच्चेक्री पुष्ठि क्रेचक स्मरण द्वारा 
करतो- है, जेसा कि माता अपनी सनन्‍्तान के लिये अपने कष्ट को 
उष्ट नहीं समझती, उल्ी घकार इस भावके भाविकका चित्त सदा 
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स्वंदा भ्रीडपास्य पर अनुरक्त रहता है और चह अपने छेद की 
चर्षा करने से हो तृप्त रहता किन्तु डल के बदले में कुछ नदीं 
चाहता, क्योंकि पिता माता को वारूऋ से वाल्यावबस्था में उन की 
सेवा-शुश्रुपा के बदले कुछ भी पाने को आशा नहीं रदती है। 
साँघारिक चात्सल्य भाव भी निष्काम हे, क्योंकि वर्तमान दी 
मुख्य है जिख में बदले में कुछ पाने की आशा नहीं बहती है। 
मविष्यत तो अनिश्चित हैं, क्योंकि हो सकता है क्रि बारकके शुधा 
होने के पूर्व ही माता पिता शरोर त्याग #रें और अनेक ऐसा करते 
भी हैं। यह बात्सल्य भाव सव प्राणियोंमें छाभाविक है, अतणव 
उत्तम है । पशु पद्षा में मी यद् भाव घर्तमान है। थे भी अपनी 
सनन्‍्तान के लिये स्वाभाधिक रूप से बड़ा स्नेंद्र दिखछाते और 
उनकी तुष्दिके लिंये सहर्ष अपने पर कप्ड सदलेते । पशु पक्षियोंको 
तो अपनी सन्‍्तान से न कोई खार्थ साधन की आशा रहती हैं 
और न कभी स्पार्थ साधन होता है किन्तु केबछ खाभाविक 
प्रेम से प्रेरित हों कर दी वे अपनो सन्‍्तान के प्रति स्नेह दिखलाते 

हैं और उन के ठुःख से दुःखित और ग्शन्नतासे प्रसन्न दाते हे 
ओर उन की सेवा में निरन्तर रत रढतें हैं। यदि सन्‍्तान के लिये 
कोई कष्टभी उठाना पड़े तो माता पिता उसे खहर्ष स्वोचार करते । 

इस भाव में भी प्रेमपात्र के लिये निपूक्राम त्थाय ही मुख्य है। 

ऐसा भःधिक सदा सर्चंदा सेचा ओर त्याग करते रहने से ही 
प्रसन्न रहता है क्षोर इस मैं व्याघात पाने से ही बह चिरह की 

ज्वाला में पड़ जाता है. जो उस के हृदयाश्र्‌ के मोचन का कारण 

होता है । जैसे माता पिता सन्तान के वियोग से परम कातर हो 
जाते हैं वद्दी दशा इस भाव के भाषिक की भो होती है। इस 

भाव में वियोग जथवा खेचा से उथुति असहाय होजाता । किन्तु 
घात्े॑त्य भाव में भो भाविक्॒‌त को घायः समय २ पर वियोग 
भतीत होता है, जब कि उसके परम स्नेहपात्र उस के हृदय से अलक्षित 
हो जाते हैं जिस के होने पर उसको बड़ी विरद्द बैद्ना होती है जो 
छुलद होने पर भी उस को शुद्ध ही करती है और 
उस के प्रेम की परीक्षा कर उसकी मात्रा को बढ़ा देती है.] 

फिर मिलन होने पर वह कृतकृत्य हो जाता है और 

तब उसके आनन्द की सीमा नहों रहतो 


( छरे७ ) 
आत्मन्विदन की प्रस्तावना । 


दास भाव में श्रोडपास्य और भी विश्व को उनका अंश और 
रूप मान कर देनों की सेवा की जाती है, सख्य भाष में उपासक 
श्रीडपास्य और उनके अंश विश्व के! सखा मान कर दोनों की सेवा 
करता है, उसी भकार चात्लत्य भाव में सी श्री उपास्य और उनके 
रूप विश्व इन देनों की घात्खल्य प्रेम के कारण सेवा की जाती 
है। वात्सत्य भाव बाला प्राणिमात्र पर दया करता और उनझे 
हित में प्रचुत्त रहता है । 

अंतिम भाव आत्मनिवेद्व के वर्णन के पूर्व यद आवश्यक दै 
कि इस हे पुवे की साधनाओं का उपसंदाण की भांति खूद्म में 
घह्लेख हो, कर्योंक्ति उन में विना परिपक्व हुए भाविक आत्मनिवेद्न 
के योग्य नहीं हे। सकता | साधक शाख के शआदेशाउइसार निपकाम 
कर्मयोग और अस्पास द्वारा शरीर, इच्द्रिय और मन के शुद्ध 
और चशीभूत करता है और तत्पश्चात्‌ परमार्थ तत्व के सिद्धान्तों 
को जानने की प्रवत्ध जिज्ञासा हानिपर उन (सिद्धान्तों) का उपदेश 
पता है और उनका अध्ययन करता है । सिद्धान्त के श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन द्वारा साधक के चित्त कीं चृत्ति घन्तमुंख क्षेती 
है और खृद्म बुद्धि द्वारा घद उन (सिद्धास्तों) का शान और 
घिश्वास भाप्त करता है । किन्तु इतने से भी उसके शान्ति नहां 
मिलती, क्योंकि बुद्धि के सूद्रम हे। जानेपरए सी उसमें ऐसी सामथ्य 
नहीं है कि परम शान्ति के श्राकर श्रीमगवान्‌ के चरण कमल में 
प्रवेश करे। कठेपनियत्‌ का चचन कि ” दृश्यतेत्वप्रयाचुद्ध्या 
सूच्मया सूच्मदर्शिसिः ”' झआर्थात्‌ “लूच्मदर्शों उत्तम और खूद्म 
चुद्धि से आत्मा के देखते हैं? वह पाड-चआत्मा जो फारण शरोर का 
असिमानी ( देखे प्रथमखंड, पृष्ठ १५७-२४५८ ) है उस के किये है, 
श्रीसगवान्‌ के लिये नहीं। जब हृदय के शुद्ध दोने पर अरीभगवान, 
के चरंणारचिन्द के स्लास्वादन फे लिये अन्तरात्मा में .पवल 


( ४8१८ ) 


पिपासा उत्पन्त होंतो है, तभी साधक भक्ति मार्ग के निकट 
पहुचता है, अन्यथा नहीं । 

साधक इस पिपासा के चेग के कारण श्रीसगधत्सस्वत्धी 
चार्ता के खुनने के लिये व्याकुल रहता है जिसके भाप्त दोनेद्दी 
पर डस की व्याकुलता किंचित्‌काल फे लिये मिटती है। जहां कहीं 
श्रीभमगवत्लस्वन्धी गान, कोत्तन, भजन, कर्था, व्याख्या आदि 
दोते है वहां २ जाकर चद प्रसन्नता लाभ करता है, भाने मस्भूमि 
में तृपित प॒रथिक के! जल मिलगया। इस के बाद्‌ घह रुवयं 
श्रीमववान! के यश, कीति, चरित्र और उन के तत्व के रादस्यों 
का कीतन और उपदेश करना प्रासमभ्त करता है ताकि शीभगवान्‌ 
का नाम और पविश्न चरित्र विश्व में फैले और सर्वत्र. मंगल 
घऔर शान्ति प्रदान करे, जैसा कि उसने रुवयं बोध किया दे। 
घह कीर्तन द्वारा श्रोमगवान! के पाचन नाम और यश के सपंत्र 
प्रचार कर संसार के ताप के शान्त करता है । जब साधक का 
कीतेन -दारा चित्त और बुद्धि श्रोमगत्ान में आकर्षित दोजातो है, 
तथ चद श्रीभगवान्‌ के चरण के आश्रय चिना रद्द नहीं सकती। 
अओरीसगवान्‌ का कोत॑न ,परमखुखद सत्संग श्रोता, वक्ता दे।नों 
के लिये है। साधक का मन श्रीभगवान्‌ में अपित दोने पर वद्द 
अपने सांलारिक कर्तव्य के सम्पादन मे लगे रहने पर भी मन 
का श्रोचरण से पृथऋ्‌ नहीं करता। तत्पश्चात्‌ श्रीचरण का 
निरंतर स्मरण, ध्यान और सेचा द्वार! श्रोसमगवान, का अस्तित्व 
सर्वज्ञ खबों में अनुभव करता है जिससे सर्वात्ममाव का 
किंचित्‌ बोध उसे होता है। उसे अचन द्वारा भ्रीभगवान्‌ के श्रीच- 
रण के चरणास्न (त्तेजपुँज) के पान करने का सौभाग्य प्राप्त 
होता है जिसके कारण वह अपने के भी प्रायः भूलने लगता 
है और देखा दोने पर जगत्‌ के संगल के लिये चद एक केन्द्र 
सा घन जाता हूं। 


घद बन्द्न द्वारा क्रो भगधान के विश्वकप की सेवा करता 


( छ१६ ) 


है और दास भाव में प्रचृत्त होकर सब कार्सों फे भ्रीसगवान्‌ दी 
के मिमिस करता है, कदापि अपने स्वार्थ के लिये नहीों। इस 
अवस्था में व्यवहार और परमार्थ एक होऋर देनों श्रोभगवान की 
सेवा में परिणत दो जाते हैं। श्रोमह्लगव॒द्भीता का वचन है+-- 
सतत कफीत्तेयन्तों मां यतन्तस्व हृठबता: | 
नमस्यन्तश्र मां भक्‍त्या निल्ययुक्ता उपासते १४ ऋ० 8 
कोई २ निरन्तर मेरे की न में प्रवृत्त रहकर, फ्रेई २ अधिचल 
मन से मेरे लिये परिश्रम करते हुएए, कोई २ भक्ति से मुझको प्रणाम 
करते हुए, और फेई २ मुक्त चित संनिवेशित करके मेरी उपासना 
फरते हैं। सजयभाव में श्रोडपास्य का विशेष सम्निकटबर्तों भाव 
प्राप्त करता है और विशेष प्रियपात्र चनजाता है जबकि श्री 
उपास्य के आदेश और डपदेश का उसे अजुसव होता है । 
जैसा कि प्रथम खंड के कर्म येग पृष्ठ ६६ और भफ्तियाग पृष्ठ 
२०६ में कद्दा जाछुका है, कि भ्रीमगवान्‌ के अपने आनन्द भाष के 
वितरण करने का छुम॒ संकल्प ही सृष्टि ( नानात्व ) का कारण है। 
यह संकल्पद्दी उनकी आ(नन्‍्वमयी पराशक्ति है जे। परम प्रेम स्व॒रूपा 
है। इस प्रम-संकटप के कार्य्य में परिणत करने मे बेदने 
पुरुष यज्ञ ( भेम यश ) रुह्या है जिस के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, 
स्थिति और पालन देते हैं; और झानन्द का विकाश दी इस का 
लद्ष्य है, जेसा कि कदर जाचुक्ना है। अर्थात्‌ श्रोमगवान्‌ का भपनी 
शक्ति से युक्त हो कर सष्टि का उद्धच, स्थिति और पालन करना 
ही उन के किये यज्ञ ( त्याग ) करना है, क्योंकि इस के लिये उन को 
अपने को झपनो साया से आावद्ध, करना पड़ता है श्रैर अपरि- 
चिछुस्त रहने पर सी परिच्छिन्न भाव अहण करना पढ़ता है जिस 
. के बिना खष्टि का उक्धच सस्मव नहों है। भ्र॑ भगव'न, स्वयं और 
स्वेच्छा से अपनो प्रेम स्वरूपर परा शक्ति के आश्रय से यदद्‌ भर म- 
यज्ञ करते हैं जे! उन के लिये निषकाम त्याग है, क्‍योंकि इस के 


( ४२० ) 


द्वारा अपने आनन्द भाव का वितरण कर दूसरों को उस से परितृपत 
करने के सिवाय उन्हें अपना कोई स्वार्थ इस में नहीं है। धीमक- ' 
गवदगोता कर चचन है +-- 


न में पाथो5स्ति कलेव्य त्रिषु लोकेघु किश्वन । 
नानवाधमचाप्तव्यं बतते एव व कमाणें । २२९ अ०३ 

है पाथ | में कर (प्रेम यज) 'ऐ्रे करने में वाध्य नहीं ह', फ्यो।क 
तीनों लाकों में कोई ऐसी पस्तु नहीं है जे मुझे अग्राप्त है अथवा 
जिस फी प्राप्ति करना चाहिये, तथापि स्वेच्छा से (यश के भाव से) 
कर्म (प्रेम यश्ञ ) में पूच्त्त होता ह'। . 

किन्तु यह प्रेम यक्ष श्ीभग्रघान को क्लेशन्नक न दो कर आनन्द 
मुल्क है, चूंकि प्रेम का यथार्थ संवरूप द्वी आनन्द है औ-र उस में 
क्लेश का लेश मात्र भी रद नहीं सकता! अ्रतएव प्रेम, यज्ञ और 
आनन्द एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक नहीं हैं और न दो सकते 
हैं। प्रेम का अस्तित्व द्वी त्याग (यश) पर निभर है और त्याग का 
लदय दो आनन्द दै जे! भेम का स्वरूप है। इस खष्टि का जीवन 
. ही यद्द प्रेमानन्द यश्ञ है। जहां भेम है वहाँ यज्ञ है और जदां यज्ञ 
है वहां प्रेम है। प्रेस पिना यज्ञ ( त्याग ) में परिणत हुए रद नद्दों 
सकता और यज्ञ चिना भेम के दो नहीं सकता है। इस परम यज्ञ 
का सवरूप दी स्वेच्छा और प्रखन्‍वता से निपकाम त्याग करना है 
जिस का सस्पादन दी आनन्दमूलक है। 

यह प्रेम शब्द ब्रह्म और प्रणव की आत्मा है जे। रूष्टि का कारण 
और यज्ञ फी माता दै। प्रेम और यज्ञ (त्याग) का सयेग ही ओनन्द 
है। यह श्रिपुदो ( प्रेम, यज्ञ और आनन्द ) स-शक्कि थ्री भगवान्‌ के 
परम भाव हैं और इन्हीं का विकाश थद्द परम सुन्दर विश्व घाटिका 
दै। श्रो भगवान्‌ के सब्िदानन्द भाव में प्रेम सत्‌, यज्ञ जित्‌ और 
आनत्द आतन्व भाव हैं और उन की पराशक्ति में भी पे म. हादिनी 
( परमप्रकाश ज्योति ) शक्ति, यज्ञ संबित्‌ ( चित्‌ ) शंक्ति और 


जब 


( ४२१ ) 


आनत्द सम्धिनी शक्ति हैं। इस परस यछष का माम्त वैष्णव श्रन्‍्थों 
में श्रीभमगवान्‌ फी नित्य लीला श्रथवा क्रोड़ा अथवा विद्ार कहा गया 
है, और इस के लक्ष्य आनन्द वित्रण का नाम विल्लास भी है। 
चूँकि यद्द खष्ठिव्यापी प्रेम-यज्ष श्रोभगवान्‌ की परम कसूणा 
और माधुय्णें भाव का प्रकाशक दै जिस में त्याग के सिवाय कोई 
स्वार्थ नहीं है, श्रतएव यह यथार्थ में उन की परम माधुरों लीला 
ही है जिस का केवल उद्देश्य प्रेमोनन्‍्द का स्त्त प्रच/र करना है। 
यह भेम-यश्ञ ही इस चिद्रपी विश्व-घाटिका का कारण, आधार, 
जीवन, नियम और गति है। लिखा हैः-- 


पएपास्प परसा गतिरेषास्य परभा संपरदेषो5रुध पर सो 
खोक एपोध्स्थ परम आनन्द एतस्पेवानन्दस्पान्यानि 
अआतानि मात्राछुपजी वन्ति | बृहदारण्यको पनिषत्‌।४-३- १२ 
आनन्द दी जीव की परमगति, परम सम्पत्‌, परम लेक, और 
, परम आनन्द दै। इस आनन्द के कणामात्र का पाकर स्व जीते 
हैं। इस परम यज्ञ का मुख्य लद्य इस विश्ववारिका के तर्पित 
कर भ्रीभगवान्‌ के भेमी-भक्क रूप मनाहर पुष्प का विकाश करना 
है जे। अपनी देवी छुगन्धि से इस के खुबासित और प्रफुल्लित 
कर और स्वयं ध्रोचरण में समर्पित है| कर इस यज्ञ के उद्देश्य 
केए पूर्ण कर विश्व के परितृप्त करे! | इस कारण इस मद्कलमय 
खष्टि में जद्दां देखिये वहां, कहीं इस प्रेम-यज्ञ का अन्वेपण, कहीं 
संकल्प, कहीं बेदी, कहाँ यजमान, कहीं आचाय्य, कहीं 
द्वेता; क्दी आयेजना, कहाँ सामग्री, कीं कुएड, कहीं श्रप्मिं, 
कहीं मन्‍्ले, कहीं देवता और कहों अनुष्ठान हैं। सूथ्य ज्येतति से, 
चन्द्रमा रश्मि से, मेघ वर्षा से, घायु स्पन्दन से, आकाश विस्तार 
से, अम्नि कष्णता से, जल रस से, पूथ्वों गन्ध से, उद्‌भिज्ज अन्न, 
फल; औपधि से, पश्च शरीर से; -पक्ती शब्द से, और देवपि पित्त 
अ्रन्तरहिंत कायये से प्रेसयज्ष द्वी कर रहे हैं। यद्यपि इन में से 


( ४२२ ) 


किसी के इस यज्ञ से अपना कोई स्वा्थ-साधन नहीं है, तथापि 
इस में योग देकर और उस के द्वारा श्रोभगवान्‌ के आचन्द्साव का 
वितरण कर उनकी विश्ध-हित सेचा कर रहे हैं और और के इस 
महत्‌ कार्य में प्रच्त्त देने के लिये उच्च और स्पष्ट स्वर से 
डपदेश दी नहीं, किन्तु आवादहन भी, फर रहे हैं । वे साफ २ कद्दते 
और वबतलाते हैँ कि यद्द विश्व धो प्रेम-यज्ञ है और जे इस में 
पच्चत्त दोना नहीं चाहता उल के लिये यहां स्थान नहीं है । चिश्व 
( बह्माएड ) में मनुष्य ( पिशडाएड ) भी सूदम प्हझमाएड होने के 
कारण यह भी इस पेम-यज ही का फल है, भेम-यज्ञ दी के 
लिये ख॒ए है। इंसी का क्षेत्र है और यद्दी उस में खाक्षात्‌ 
अथवा अखाज्ञात्‌, ज्ञात अथवा अजात, दो भी रहा दै। 
किसकी सामथ्य है जे। इस प्रेम यश्ञ का-विरेध करके ठदृर सके ? 
प्राचीन काल पं रावणादि बड़े २ प्रतापियों ने इसके विरुद्ध होना 
चाह किस्तु बड़े भ्रभावशाली दोने पर भी अन्त में उनकी हार हुई। 
यह प्रेमयज्ञ जिसमें दूसरों के दित के लिये अपने के स्वाहा करना . 
पड़ता है ऋषि-जर्स है। दूसरों फो फट देकर भी अपना स्वार्थ 
साधन करना इसके विरुद्ध कम है जिसको आखुर भाव कहते है। 
और दूसरों के घिना द्वानि पहुचाये केबल अपने स्थार्थ-लाधन से 
रत रहना, अथवा कुछ पाने पर ही उसके बदले में कुछ देना, देवता 
भाव दहै। देवाझुर  संभाम फा तात्पय्य दी है कि दूसरों फो कष्ट 
देकर स्वार्थ साधन करना जे! आखुर भाव है उसको परासव 
करना और इस संग्राम में अछुरों की पराजय अवश्य होती है, क्‍यों 
कि घद सृष्टि के नियस ( प्रेस यज्ष ) के विरुद्ध है। आखुर भाव के 
देवभाव ( सकाम-यज्ञ ) से पराजय कर फिर उसका ऋषि साथ 
(प्रेम-यक्ष ) में परिणत करना अश्तिम लक्ष्य है। इसका घर्णन 
प्रथम खंड फे कर्म ये।ग पृष्ठ ६० से ६३ तक में है। इस घिएव में. 
स्वत्न यही किपुदी ( प्रमाननद यज्ञ अथवा प्रेमानन्द लीला ) देखी 
जाती है। घिश्व में फोई ऐसी वस्तु है द्वी नहों जे। इनसे खाली 


( ४२३ ) 


हो।। यही चेद शास्त्र है, यद्दी योग जप है, यही नेमथस है, यदी 
ज्ञानशेय है, यही भावभक्कि है, यद्दी इए अनिष्ठट है, यहांतक कि 
रागद्वेप, खुख दुःख आदि छंद्ध भो इस जिपुटी से वाहर नहीं हैं। 
जैसा कि प्रकाश फे अस्तित्व के साथ २ उसके विरोधी अप्रक्ाश 
(नम) का भी अस्तित्व आजाता है, सत्‌ के साथ अखत्‌, चित्‌ के 
साथ जड़ आनन्द (एकता) के साथ विच्छेद (शोक, इसी प्रकार 
प्रेमाननद लीजा मयी पराशक्लि फे कारण उसकी विरसेधिनी अपरा- 
शक्ति (मूल प्रकृति) का भी आदुर्भाच इआआ जिसका उद्देश्य विरोध 
द्वारा पराशक्कि की प्रकष्तता फे द्िखिलाना है। इस विपय का घर्णन 
पूृथमखएड के पृष्ठ २१३ में हे। चुका है। 

भेम-यजश् के झष्टि की किसी वस्तु से भय नहीं है, फ्योंकि 
इस रूष्टि को उत्पत्ति और स्थिति इसी के लिये है। मूल प्रक्सि 
के तिगुण ( रज्न, तम, सत्य ) में भो इस शभिपुरी की छाया: पड़ी है 
जिसके कारण रजेशुर में क्रिया ( यज्ञ ) सत्वगुण में सुख ( झान- 
नद ) और तमाग़॒ण में केवल सत्ता ( प्रेम ) देखे जाते हैं। 

विश्व में प्रत्येक्त जीवात्मा ते यथार्थ मे आनन्द दो अन्वेपण 
करता है किन्तु प्रकृति के ग्रुर्णों के भुलावे में पटुंकर उसके 
प्रकृति के विषय ( पदार्थ ) में दूंढ़ता है और उसमें प्रेम की त्िपुटी 
की छाया रहने के कारण उससे उसको थोड़े काल फे ज़िये कि'चित्‌ 
खुख भो मिलता है जिसके कारण उसको स्पृद्दा बढ़ती जातो है। 
अतएूच लोभी लेभ में, फ्ोघी क्रोध में, कामी काम्र में, सानी मान 
में, दुए दुषटता में, चार चोरी में और ऐसे अन्य भी इसी प्रैसानाद 
हो फी खेाज्ञ, अ्रशान के कारण यधाथे कोन जान कर अयथार्थ 
में कर रहे हैं, और आनन्द के चदले दुःख पा रहे हैं । जब जीवात्मा 
विपय मेरा के अयथार्थ खुल के वाद डुश्खयंक्रणा भेगता है तव | 
डसकी आंख खुलतो है और तब से वद प्राकृतिक ग़॒णों के फंदे 
से मुक्त होने का यत्न करता है। प्रेम्-यज्ञ ( परमार्थ खाधन ) 
के बिरद्ध कम ( स्वार्थ साधन ) करने से और उस में बांधा 


( छ२श४ ) 


पहु चने से पराशक्ति ( सृष्टि स्वभाव ) उसको ठोक करने की 
चेए्टा करती है और इस चेष्टा ही को हुए-कर्म-फल भेग कद्दते हैं। 
अर्थात्‌ वाधा जनित ज्षेम के शान्त करने. की चेष्टा दी के कारण 
बाघा करने चाले के दुए फल भेगना पड़ता है जिसके फारण 
उसके धीरे २ ज्ञान देने से चद खुघण्ता है। फल फे रूप में कष्ट 
का आना भी कर्ता की भलाई के लिये दी है; अतएव परमेश्वर को 
ओर से बाधक फे लिये कष्ट प्रदान भी पेम दो के कारण दै। अत- 
एव चिश॒व में जद्दां कदीं कण और क्लेश दै घद भीभगवान! की 
दया का द्वी परिणाम है; ताकि दुश्ख से शान होकर आखुरभाव 
का परामव दो। जीवात्मा फो अभ्एन्तर फे अछुरदल ( स्वार्थ 
विषय भेण्गेच्छा ) की कैद से मुक्त करने के लिये हो दुःख भेजकर 
ज्ञानवल का संचार कराया जाता है। किन्तु इस में घिशेषता तो यद्द 
है कि जीवात्मा जिस जन्ममें, जिस समय में, जिल्न दुःख की जितनी 
मात्रा सहने येशय- रहता है उतना दी उसके पभारव्ध के रूप में क्मे- 
फल मिल्नता है; श्रवशेष संचित की भांति रद्दता है जे सदन करने 
को सामथ्य के आने पर दी घोरे २ आता है | श्रतएव इस कमंफल 
की नोति में भी क्रीभमगवान फी दया का प्रमाण मिलता है । 


प्रेम यश्ष में प्रत्ृत्त होने से ही प्रकति के त्रिगुण शुद्ध हे! जासे 
हैं। प्रेम यज्ञ के अनुष्ठान से तमे!शुण के आलस्य का पराभव 
दोता है और रजेशुण का सवा भी परमाथ में परिणत हो जाता 
है और सरवगुण के सुख का वन्धनकारों भाव आनन्द में परिणत 
दाने से शुद्ध हो जाता है। 


किन्तु यह परिवतेत ( ऊध्बंगति ) अर्थात्‌ ईश्वरोन्पुख होना 

| क्रमशः द्वेता है। पदिले मनुष्य उस प्रेम की किंचित्‌ छाया 
अथवा कया मात्र के पाकर उसकी स्त्री पुत्न आदि के लिये ध्यवद्दार 
करता अर्थात्‌ उनके खुख फो खामग्रियों के छुटाने में अपनी ह॒ 
शक्कि और समय के व्ययकरता जिसके कारण डखको अहंता स्त्री 


( छश५४ ) 


पुत्र तक चढ़ जाती दे। किन्तु “इस से भी उसे शान्ति नहीं 
मिलती, फ्योंकि चह रह्री पुद्ष से अपने लिये खुल चादता है अत- 
एव यद्द व्याग स्वार्थ मुलक है, ओर जब त्तक स्वार्थ है, तव तक 
शांति कहाँ। ? इस के वाद घद् पड़ेसियों में अपनी ममता के 
बढ़ाता है जे! डससे उत्तम हैँ किन्तु यहां भी स्वाथ है, फ्योंकि 
पड़े।सयों से भी कमी केई सद्ायता मिलने की आशा रदती है । 
“इस से डडच भाव मित्‌ और ठुःखियाँ के लिये त्याग है। ऐसे उदाहरण 
इस समय में भी देखे गये है, लिस में मितने मित्र के लिये श्रपनी सम्‌- 
पत्ति को अपर कर दिया और ऐसा कर मित्‌ के दुःख के मिदाकर 
डस का झपने ऊपर लिया। परम उच्च भाव चह है जब कि प्रमी 
चाहता दै कि धद जे कुछ पभेम पातू के आनन्द के लिये भावना 
अथवा कार्य्ण करे उसकी खुधि प्रेम पातू तक के न हो । यह 
निष्काम प्रेम की चरम सीमा है। 
इतने पर भो जीवात्मा फो शान्ति नहीं मिलती, क्‍योंकि शान्ति 

(आनन्द) फे सरोदर फेवज् धीमगवान्‌ हैँ और उन फे परम शुद्ध 
अंश में भी शाप्ति फेघल कणा भात्र है जिससे क्षणिक शान्ति ता 
मिल सकती है किन्तु परम शान्ति, जिसके अन्येपण के लिये 
जीवात्मा स्थाव २ में श्रनेक्त काल से सटक रद्दा है और दुःख भो 
इठा रहा है, चद बिना श्रीचरण फे अःश्रय फे कैसे मिल सकती 
है ? थ्ो स्वामी रामासुन्ाचाय्य ने अपने श्रोभाष्य में इस घिपय की 
एक पाचीनाक्लि उद्ध्षत की है जे नीचे है।-- 

“आज्रह्मस्तम्यपच्येन्ता जगदन्तव्येबस्थिताः । 

प्राणन। कम्तजानतंससारवशचातंन३ ॥ 

चतस्ततों न ते घ्याने ध्यानिनासुपकारकाः । 

अविद्यान्तगंताः सर्चे तेहि संसारगोचरा: ॥7 . 

बह्मा से लेकर घास पय्यन्व सव चस्तु जे संसार में हैं थे 

कर्माचुसार जम्ममत्यु की भागी दैं। अतण्व थे ध्यॉन के घिषय 


( ४श६ । 


होने में सद्ायक नहीं दा सकतों, क्यों किये सब अज्ञानपरायण 
और परिवर्तनशोल् हैं। शाएिडल्य सूतू के साप्यकार ओीस्वप्नेश्वर 
भी इस विषय में लिखते दे,--“मसगवध्मदिमादिज्ञानादुपथाज्जञा- 
यमानत्वादज्ञ क्षिरित्यू क्व” अर्थात्‌ भ्रीसगवान्‌ के गरुणकर्म क ज्ञान 
होने पर जे। अनुरक्ति होती दै पद्दी भक्ति है । 

जैसा कि सूर्य समुद्र के जल को अपनी रश्मि फे संयेग से 
परिघतेन कर मेघ वना कर पर्षा फराते दें और वह जल नद्‌, नदियाँ 
में दोता हुआ भी, अपने आदि कारण समुद्र के प्रेम के कारण उन 
को ओर ही आकपित हो कर, उन्हीं में पवेश करने पर शान्व होता 
है, अन्यथा नदों, उसी प्रकार चिउछक्क के स्पन्‍दन के करण 
ज्ञीवात्मा के भीसगवान झूरी प्रेम सरोवर का शेमांश ( चिदंश ) 
रूपी एक बिन्दु अथवा हंस होने के कारण उस का प्रकृति में बद्ध 
रहना अर्थात्‌ चद, नदियाँ में घिरा रहना ही प्रधास और घिच्छेद्‌ है 
जिस चिच्छ्ेद दुःख ( चिरद्र उत़्ाला ) अथवा पिपासा क्री तभी 
शान्ति हैगो जब कि बद्द प्रेम सरेपवर में पहचेगा, अन्यथा नहीं । 
यह हंस अपने प्रधास में अपने स्वरूप को भूल जाता है और अपने 
के काक ( अहंकार ) मान कर गदले डावर ( विषय भेग ) के जलन 
के! पोकर कलुषित और दु:णित द्वात, है। जब इस हंस (ज॑ घात्मा) 
का अपने निवास स्थान सानसरोवर ( श्रोभगवान के चरणों ) का 
स्मरण देता और पता (ज्ञान) चलता और कुछ सन्देखा भी 
मिल जाता है औ।र राह दिखाने पाले ( श्रीसद्रुरु) से भी सस्वन्ध 
हे जाता है, तब चद उस ओर की यात्रा में पूच्चत्त द्ोता है। 

इस प्रेम-पथिक हंस की यह यात्घा घड़ी लम्बी होती है और 
भाग में अनेक विश्वाधा भी उपस्थित होती हैं जिन से छुटकारा 
पाना उस फे लिये घड़ा कठिन हो ज्ञाता है। इस के मार्ग में घिपय 
भेय रूप अनेक सुन्दर और मनेहर स्थान और पदा्थ मिलते हैं 
जिन के देख कर उसका चित्त बड़ा आकर्षित हो ज्ञाता और ऐसी 
भावना उठती दै कि उन्हीं में अ्ुरक्त होकर पद क्यों नहीं 


( ४२७ ) 


अपने की झुखो करे और मार्ग के कएट से छुटकारा पावे। क्योंकि 
है सकता है कि उस का अन्तिम लद्य॒काहपनिक दो अथधघा उस 
के लिये भप्राप्य हो! इश् प्रकार उत्त फे प्रेम फो परोक्ता की जाती 
है। किन्तु यह पथिक मार्ग के भुलावे में फभो नदीं पढ़ता, क्‍योंकि 
बह अपने क्तदय ( घोडपास्य ) में ऐसा तन्मय और स्नेह से आवद 
रहता है कि श्रव उस के लिये उस से सुंद मे।डना डुःलाध्य ही नहीं 
किन्तु अपश्मच दै। उसने धीसदगुरु फी कृपा से प्रियतम धीउपास्य 
को झलक को देखा है और भी उन फे चरणारचिन्द से प्रवाद्दित 
तेज पुझ्च रूपी निरस्त श्राकाश गंगा के अमृत रस फा आस्वादन 
किया है जिस के कारण चद श्रत्॒ फैसे लक्ष्य से घिम्मुख दो सफता 
है। सरोज का मधुकर निरृष्ठ गन्ध पर कैसे मासक्त हो सकता है ? 
श्रोमदात्मा फोर ने इस श्रवस्था के घर्णन में याँ फह्ा दै +-- 


#इंसा पाये सानसरोचर तालतलैया क्‍यों डोलै।? 

अ्रत्र उस का यद बाघ होता दे कि श्रीसद्युरु और श्रीडपास्य 
की श्सलीम कृपा से भार सदायता से दो धद इस परस दुर्भम मार्ग 
में भ्म्नत्तर हो रदा है और साग को कठिनाइयों और पिप्ली के। 'ऐसी 
सांसारिक अड्चन और विपयवासना की भवलता जो परमार्ध फी 
विरेधो हैं ) उन्हों फो शक्ति से चद अतिकम कर रहा दै।यथपि 
घद्द उन को इस छ्रपा के पाने येप्य नहीं है, पए जानता है कि हद 
उन दोनो ताण कर्ताओं ( गुरु रष्ट ) के। घिस्मरण कर रदा है किन्तु 
तथारि थे उस के विष्मए्ण नहों करते । चइ समझता है कि में 
प्रायः ऐसी भावना रखता और फरनों करता हु जे उनके विस्य हैं 
तथावि वे मेरी खुध ले रह हैं और कठिन पथ में श्रश्नसर फरा रहे हैं?! 
इतनाही नहीं, बह ज्ञानता है कि कोई भी व्यक्ति, फैसाहू चुद्ध पद 
क्यों नहों , उन को दया से वंचित नहों दै, चल्फ जे। पराणे जित- 
नाददी घोचे खष्टि के विकाश के क्रम में है, उतना ही अधिक घद्द उन , 
की करणा को पाप्त कर रदा है यथार्थ में श्रोशुर वा उपास्य का जे 


( उर्फ ) 


स्नेह( दया ) संसार पर है, चद अपनी सनन्‍्तति पर माता के स्नेह से 
भो अधिक प्रमाढ़ और व्यागमूलक है। पद्‌ पद पर जीघों की थे 
रक्ता करते हैं और जे जितने के योग्य हैं उल को उतना भ्रसाद्‌ 
( शुभ वासना ) मित्रता है। श्रीखद्गुरू और श्रीडपास्य को इस 
अवर्णनीय कृपा और मधुरसावथ का वहुत बढ़ा प्रभाव भाविक 
पर पड़ता है और उस के कारण उस का हृदय पिघल जाता; 
चित्च स्पच्छु हो जाता और अइंक्नार का अवशेष भाग शुद्ध 
हो ज्ञातो, और उस के पभेम को मात्ता श्रीचरणों के लिये इतनी 
बढ़ जाती है कि अपने के बिना समर्पण किये उसे शान्ति नहीं 
मिल्नतो । 

ऐसा साविक श्रीभगवान के :विश्वव्यापी प्रेमयश में समप्य 
फरने के लिये अपनी प्रिय वस्तु को शुद्धकर एक एक करके इस 
यथ में स्वाद करता है. जिसके करने परद्दी उस को प्रसन्नता 
होती है. अन्यथा घद बड़ा डुगखी रहता है। ऐसे साविक में 
प्रबल चिरद ज्वाला उस समय भी जागरित होजातो है जब कि 
उस की इस प्रेम यह में अपने को स्वादा करने में घाधा होती 
है। प्रेम यज्ञ में अपने को रुहाद्वा करना प्रेमो के साथ एको- 
करण है और ऐसा न करते से पृथऋू्‌ रह विच्छेद डुश्ख का 
भोगना है। श्रोसगवान्‌ के माघधुयय आदि भावों का शाता भाविक 
कदापि उनसे पृथछ्‌ रहना सहन नहां कर सकता है, उस के 
डनकी नित्य लीला में बिना शामिल हुए जीचन सी बहुत भार 
और दुःखद सा मालूम दोता, और इसको प्राप्ति के लिये पेमारिन में 
स्वाह। करना डखस के लिये स्वाभाविक्र साव होजाता है । 
भाविक्क प्रथम शरीर को अर्पित करता है, किन्तु इससे जब उस 
की तृप्ति नहीं द्ोती है, तव बचन, तव मन, तव चुद्धि, तथ 
अहंकार को, किन्तु इतने पर घद अपने समपेण को यथेष्ट नहीं 
'खमझता । फिर घद ध्रीडपास्य के दोध विच्छेद को सहा न 
कर आत्मनिवेदन कर के शास्त दोता है |- घिना 


( ४२६ ) 


आत्मनिधेदन फे नरप्रेम को पूर्ति हो खकती है और न प्रियतम 
का मिज्ञन हो सकता है | क॒द्दा हैं कि “प्रमगलो अति सांकरी 
यहां न देय समाहि” । ॥ 


कथा है कि एक प्रेमी अनेक दिनों फे थधाद अपने प्रियतम 
के दरवाजे पर आकर भोतर प्रवेश फे लिये पुकारा | उत्तर मिल्ला- 
कैन है ? उसने कटद्दा-" मैं तुम्दात मेमो है, ?? किन्तु दरवाजा 
नहों खुला | घद चबापस जाकर फिर शनेक्त दिनाोँ के चाद 
झाकर भोतर घ्वेश घाहा और “में तेरा झप हो हु”! कह के 
परिचय दिया जिस पर उत्तर मिल्ता कि यद्वां “ म॑ और तू” के 
लिये स्थान नहीं है। बह फिर वापस गया और अमेक 
दिनों फे याद फिए अंदर प्रवेश फे लिये पुकार करने पर और 
परिचय पूछे जाने पर क॒द्दा कि “तू है"। ऐसा करने से दरधाजा 
खुल गया । ऐसादी एकीसांव श्रात्मनिषेदद है। 


आत्मनिषेदन और पराशक्ति । 


इस आत्मनिवेदन भाव के मधुरभाव, शछ्वारभाव, शरणागत- 
भाव, कान्ताभाव आदि भी कहते के, किन्तु यद परम रहस्यमय 
शुद्ध आध्यात्मिक माव है। इसकी प्राप्ति के लिये आनन्दमयी 
ज्गन्माता पराशक्ति के विशेष आश्रय और कृपा क्री आवश्यकता 
होती है जे उनके प्रमामृत पुंज रूप चश्ण कमलों में शअ्हंकार- 
रूपो मस्तक के अपंण करने से सम्भव है । फ्रे।ई २ कह सकते 
हैँ कि शक्ति आर शकछ्तिमान्‌ फे अभिन्न होने के कारण श्रोडपास्य 
और उनकी शक्ति में उपासना हे लिये मिन्‍नता करने के लिये 
कया आवश्यकता है ? उत्तर यद्द है कि यथार्थ में के।ई समिन्‍्त- 
ता नहीं है। यद्द श्लानन्द्सयी चिचछुक्ति श्रो उपासय की दी शक्ति 
है, कदापि उनसे मिन्‍न सहाँ, किन्तु चूंकि उपासक के बिना 
वक्त शक्ति की सद्दायता के भ्री उपास्य की प्राप्ति दो नदीं सकती, 


( छट्ड० ) 


अतएव उसके प्रथम उस दयामयों प्रेम रूपा शक्ति को अपने में 
जागरित करने की आधश्यकता है। परमात्मा और उनकी शक्ति के 
आपस में अमिन्‍्न रहने पर मो शास्यों ने साधन को आवश्यकता 
की पूर्ति के लिये इनका पूथऋू २ करके बर्णन किया है जैला कि 
प्रथम खंड के शानये|ग के पृष्ठ १५० से १५४ तक क॒द्दा जा 
झुका है| 


कनेपनिषत्‌ के तृतोय खण्ड में कथा है कि देवासुर खंश्राम में 
घिजय होने से देवताओं केश अपने बल का अभिमान हो गया 
जिसकी दूर करने फे लिये डन ले।गों के समच्त एक यक्त प्रकट 
छुआ। उक्क यक्षद्वारा एक तृण के दिये जाने पर अग्नि देवअपने 
सम्पूर्ण वल्ल का प्रयाग करने पर भी डसके जलाने में अखमर्थ , 
हुए, वायु देवता भी अपने सम्पूर्ण बल से उस तण को नहीं दिला 
सके, इन्द्र फे आने पर यज्ञ अलक्षित हो गया और डसकू 
बदले आकाश में स्वरणमयी सनी उम्रा प्रगट हुई'। तब उन देवता- 
ओआ ने समझा कि उनके जा वल, घीय्य हैं वे खब पराशक्ति के कारण 
हैँ और बिना उस पराशक्ति की सद्दायता के थे स्वयं कुछ नहीं 
कर खकते हैँ, और अखुरों को पराजय (शरोर में जीव रूपी 
देवता छारा अछुर रूपी इन्द्रिय अंतः करण और उनके विकारों का 
निम्रद्दे और पांस्वतन ) केवल इस पराशक्लि की कंपा और शक्ति 
से दी हुई । 

और भो पूमाण है :-- 


2... + 


“देचाव खल्‍्वते बअ्रह्मज्योत्तिषो रूपक॑।” पभेज्ञायणी 


| ० ३ ५ ०. 


उपनिषत्‌ ६३५ “ परास्थ शक्तिविविधिव अश्रयते 

कर हक १ 8. 
स्वाभा विक्की ज्ञानचल्क्तियाच |” श्वेताश्वतर झांद “प्रज्ञा 
इत्येनद्‌ उपासीत्‌। आनन्द्‌ इत्यन्नद्‌ उपासीत 
बृहदारण्यक ३० | 


( ४३१ ) 


निश्चय कर फे ये सब, प्रह्म और ज्येति (पराशक्कि) इन देगनों 
के दी रूप हैं। उनकी पराशक्ति अनेक पूकार को है, शान शक्ति, बल 
( इच्छा ) शक्ति जैर क्रिया शक्ति, ये स्वासात्रिक्न हैं। पूछा रूप मान 
कर उपासना फरनी चाहिये) आनन्द रूप मान कर उपासना 
करनी चाहिये। पराशक्कि का दी दूसरा नाम पूणा और झानन्द भी 
है। इसी पराशक्त का और भी नाम विकाश भाव में छोतूज्, 
प्त्यगात्मा, अस्ताद पूयति, मातरिश्चा, आदि दैं। श्रीभगवान्‌ की 
बित्‌-सत्ता चिउद्धक्कि, आनन्द भाव आनन्शमपों शक्ति और सद्‌- 
भाव सत्ताशक्ति दो जाते है। इन तीनों के समह के पराशणछ्ि कहते 
हैं। चंकि ध्रीमगच्ान, महेंश्वर इस पराशक्त से युक्त दोने दी पर 
उपाखता और छान क्रे गम्प दोते है. श्रतएव इस दयामयो शक्ति फरे 
प्रस्म पूकाश और पर॒माननद से विशुद्ध ह्एुंचिना जीधात्सा भ्रीसगवान्‌ 
के चरण सरोज में श्पने को भ्रपत करने योग्य द्वो नहीं रूकता | 
इस आत्म नबेदव के लिये पराशक्ति के आनन्द अर्थात्‌ हादिनो भाव 
का आश्रय लेकर उस के आश्रय में श्ञाना औप उस हैं। अपने में 
पूक्रर करता साधक के लिये आवश्यक है। लिखा है :--द्वादिनी 
सन्धिनो संघित्‌ त्वय्येके सबसंस्थितो। चिप्णु पुराण। हादिनी 
( पूस रूपा ), सन्धिनी (एकीकरण रूपा) और संबित्‌ (चिच्चक्ि) 
ये तीनों शक्ति विश्वाघार अद्धितीय भ्रोमगवान्‌ में अवस्थित हैं ॥ 
आत्मसमर्पण रूपी परम पूंमेपद्रार का धोडपास्य फे श्रीचरण में 
अपण इस आनन्दमयी परम पुम स्वरूप पराशक्ति छास दी होता 
है, अन्यथा नहीं | यह परमविद्या पराशक्ति द्वी श्रधिद्या के महा- 
मेदज्घकार से साधक को पार करती है; जिस फे दोने पर ही घह 
श्रोडपास्य के दिव्य ग्रेक के दिव्यनेतू से देखता है । 

पराशक्लि माता की प्रसन्‍त्रता के लिये बशिप्रदान आवश्यक 
है, किन्तु हिंसात्मक वाह्दलि कदापि नहीं, क्योंकि उसका निवास 
सब घाणियों में है और थे सब उन्तकी प्रिय सन्तति हैं जिनकी , 
रक्ता और पालन थे अपने ऊपर कए लेकर भी कर रदी है । 


( ४३२ ) 


इस में इन्द्रिय रूपी पश्च और अन्तःफरण रूपी भेग को शुद्ध कर 
घत्नि और नैचवेद्य की भांति माता के श्रीचरणों में अर्पण. करना 
चादिये ताकि ऐसा होने ओऔर प्रसाद घन जाने पर ये स्वार्थ 
साधन में नियुक्त न होकर उन फे घिश्वद्वित काय्य में नियुक्त हों, 
जे। उनकी सेवा है । तत्पश्चात्‌ श्रहंकार झपो मस्तक के भ्रम 
रूप अ्रसि द्वारा पृथक्‌ फरके उन के चरण कमलों में समर्पण करना 
दोगा, जिस के वे माला वनाकर श्रपने गले में रकखेंगी जिस के बाद 
साधक का कार्य कलाप व्यवद्वार भजन आदि स्वयं साक्ात्‌ रूप 
में उनकी इच्छ/ ( शक्ति ) के श्रद्त्षाए द्वेने लगेंगे ओर इस पृकार 
नित्य सम्बन्ध स्थापित दो जायगा । 


आत्मनिवेदन का स्वरूप । 

भाषिक सांधक फे निर्मेत्न हृदय ज्ेत्र में जेट परमपवचित्‌ सृष्टि- 
भंगलकारी यश्ञ का अ्रत॒ष्टान हे। रद्दा है जिसके परमाचाय्य श्री 
सद्गुरु है, स्रूघा सेचा-धम है ज्ञिसके द्वारा शरीर, मन, बुद्धि, अरहं- 
कार आदि यश को सामग्रियां चैराग्यकपी जल से परिमार्जित, 
दयारूपो डुग्घ से सम्मिलित श्र ज्ञानरुपी श्रग्निसे उत्तापित हो 
इहथिष्य चन फर परम यक्षपुरुष श्रीउपास्य फे निरमित्त अ्न्तरस्थ 
यन कुराइ मे 'त्वदवीयंत्रस्तुगे।विन्द तुम्पमेव समर्पितम! के भाषल्ले 
समपंण रूपी आह्दुति दी जा रही है, उसमें अब पूर्यादुति अथवा 


अंतिम सचस्च समर्पण फो बारी आई है शैर यही आत्मनिवेद्न 
है । लिखा दै-- 


तपस्विनों दानपरा यशस्विनों । 
सनस्विनो संत्रघिदः सुर्मंगला: 
च्षेम न पिन्दन्ति बिना थदपैणं। 
तर सुभव्रश्ननस्स नमोनमः ॥१७)। 
ध्रीभागवत पु० रुफ० ४। 
तपस्वी, दाता, यशरवो, ये।गी, मंत्रवेत्ता और सदाचारी ये सब 
जिसके अपनी तपस्थादि घिना के समर्पण किये कल्याण का छाभ 


( छह्३ ) 


नहीं ऋर सकते हैं उस कल्याणरूपी यशस्वी श्रोमगवान्‌ को बार २ 
नमस्कार है! 

इस यज्ञ में बिलक्षणठा यह है कि इस प्रमागिनि में विरिद ज्वाला 
शहने पर भी इस का आँतरिक्र पवित्र स्पर्श अन्तरात्पा फे लिये 
सघुरानिसघुर ओर शीतल ( आझानन्दप्रद ) है, यद्यपि इसका चाहाय- 
सुपर भूतात्मा के अचशेोप कामादि दो के विक्वाए को नष्य कर 
डन के पचित् रूप में परिवातत कर देता है। लिखा हैः-- 

पीड।मिनचकालकुद-कठुनागव्वेस्थ निवोसनो| 

मिःस्पन्देन छुदां छुघा-सघुरिप्ताहड्डारसंको चम। । 

प्रमासुन्दरि | नन्दनन्दनपरों जागर्ति चस्यान्तरे, 

ज्ञायन्तें स्फुद मस्प वक्रमघुरास्तेनेच विक्रान्तयः ॥ 

( घिदग्धमाधच ) 

घज फो सखी दूसरी सखी से कहती दै--दे सुल्दरि | श्रीनस्दत- 
न्दन सम्पन्धों प्रेम जिस के अंतर में जागरित होतए दे घदी इस प्रेस 
को घक्त और मधुर गति के जानता है । इस प्रेम की ऐसो पीड़ा 
है ले! नवंम कालकृद विप के फडुत्व को भो परास्त करती है 
आर जब यह प्रेम आनन्द को धारा के लेड़ता है ते। श्रस्यत 
को मघुस्ता के अडकार का मात करदेता है। 

प्रेम रूपी इस मरकत मरणि का स्वच्छ स्पर्श रज, तम रूपी 
लोहे को स्वच्छ सपर्ण ( सत्तव ) में परिणत करता है | निष्काम 
त्याग इखका हृदय है, करुणा पैर परापकार इस का माण है और 
स्थार्थ विस्मरण इस की आत्मा है। जब घेमज्वाला का प्रकाश 
हृदय के! विशेष निमंल और स्वच्छ करता है, स्वार्थ की प्रन्थि 
के नए करता है और श्रोडपास्य क्षे मिलन के लिये परमाझुराग 
के। जाम्वल्यमान फरता है, तभी साधक इस समर्पण का अधि- 
कारी होता है। जैसा कि भक्ति सब साघनाओं का अंतिम परि- 
खास होने से सब साधनायें उस के अस्तर्गत हैं, उसी प्रकार आत्म- 


(६ ४३७ ) 


(निवेदन भक्ति की साधनाओं का अंतिम लक्ष्य होने फे कारण 
सक्ति फी सब साधनायें इस के अन्दर्मत हैं। अतपच पूर्व कथित 
साधनाओं का उच्च रूप में पुनः वर्णत इस प्रकरण में आवश्यक है, 
क्योंकि उन के पूर्ण होने पर द्वी इस भाव का आना सम्सत्र है। 

इस यक्ष के आत्मनिवेद्न रूपी पूर्णाह्ठति करने में भी श्रीमद्गुद 
की कृपा और खसहांयता की विशेष आवश्यकता द्वोतो है। 
लिख है -- 


छुखूपतस्तु महत्कृपयेच भगवत्कुपालेशाद्वा । 
महत्संगस्तु हुर्शदभो उगम्यों उमोधश्च । 
लभ्यते तत्कृपयेव | तस्मिस्तज्ञने भदाभावात्‌ । 
* तदेव साध्यतां, तदेव साध्यतां | नारदसूत्र । 


परन्तु सुख्य साधना ते यद्द दै कि मद्दात्मा पुरुषों की कृपा 
और भ्रोमपत्रनन! को कृपा के लेश मात्र से भो यद्द भक्ति 
भ्राप्त द्वोजाती है। परन्तु मद्दात्मा पुरुषों का संग द्वोना डुल॑भ है, 
क्योंकि धह सत्समागम प्रथम ते महान्‌ पुएयोदय घिना दोता 
नहीं और दोजाय ते। फिए निष्फल नहीं होता, अर्थात्‌ खत्स* 
मागम का शुस फल अवश्य द्वोता है। परन्तु धद्द सत्समागम 
श्रीभगवान्‌ की कृपा से द्वो दाता है, क्‍योंकि श्रीभगधान में और 
डन के भक्त में कुछ भेद नदीं है । इस कारण जिससे भोसदूश॒र 
फी प्राप्ति है चही यत्त करो | 

अ्रीविष्णुभगवान ने ध्रीनारद के भ्रोघ्रव के निकट ,उन का 
खदूगुरु दे कर उपदेश करने क्ले निमित्त सेजा था। श्रीप्रह्मादजी पें। 
भी धोनारद्जो ने गर्भकाल में ही उपदेश किया था। स्घ॒य श्रीमहाद 
का घचन हैः-- 

, ऋषि।कारुणिकस्तस्था) प्रादादसथमोश्वरः 

पभ्रस्थ तत्त्व ज्ञानच साम्रप्युद्दिरय निमेखमस्‌ १४ 


( छउश्श ) 


तत्त कालस्य दीचघत्वात्स्रीत्वान्मातुस्तिरादधे । 
ऋषिणानुस॒दहीतं मां नाघुनाप्यजहात्स्मति' १६ 
शीमदभागवत्, स्कै० ७ झ० ७ 
सब उन दयालु समर्थ ऋषि ने, डसका शोक दूर द्वोने फे लिये 
और मेरे उद्देश्य से धर्म का भक्ति रूप तत्व और आत्मानात्म- 
विवेक रूप निमंल शान का उपदेश किया १५॥ मेरी माता के शरीर 
व्याग करने पर भो और अनेक काल यीतने पर भी ऋषि की कृपा 
के कारण .उल भक्कि-न्नान को मुझे अविच्छिन्न स्टृति है । 
श्रीसगवान्‌ ने गेपियों के! श्रीदुर्वासा ऋषि के पास उपदेश 
पाने के लिये भेजा था और ध्षोभगवान्‌ की आज्ञा और उन में 
विश्वास के बलले वे य्मुना के पारदर भ्रीसद्शुरु दुर्वासा के 
निक्कट पहु'चों और उसी प्रकार थे श्रोडुचोसाजी के वचन फे विश्वास 
और बल से फिर यमुना पारकर श्रीसगवान्‌ के निकट आपडु'चों। 
यह आज्यान रहस्यमय दै। 
शीमक्वागवत पुराण का चचन है-- 
रहगणततपसा न घाति, न चेज्यय। निचे पणाद्श॒ हाद्वा । 
नच्छुन्दसा नैवजलाग्निसय्यविनों महत्पाद्रजो भिषेकम्‌ (२ 
सरुक्क० ४ ऋ० १५ 


धीसरतने रहगण से थो कद्दा--द्वे रहगणु | क्रीभगवान्‌ का ज्ञान 
सिना पूज्यपाद मद्ात्माओं की चरणसेवा के सिन्‍न न कैचल 
तपस्या, न चेद्कि क्रिया से, न अन्नदान से, न परोपकार से, न 
वेदाभ्यास से, न जलसेवा से, न सुथ्योपासना से और न अग्नि की 
आराधना से प्राप्त होता है । 

आत्मनिवेदन की आध्यात्मिक अत्रस्था की पूर्ण रूप से प्राप्त 
जे! भक्ति को पराकाष्ठा है; अत्यन्त कठिन है; और चित7 इस की घाप्ति 
के श्ीडपास्य से साक्तात्‌ मिलन हे। नहीं सकता है। किसी अवस्था 


( ४२६ ) 


अथवा भाष का पूर्णशशान बिना उसो प्रकार को अवस्था अथवा 
भाष अपने में उत्पत्त किये अर्थात्‌ अपने के बिना डसके साथ पुकी- 
भाव किये है। नहीं सकता दै। जब शान की यद्द दशा दे ते। आत्मा 
परमात्मा का प्रेम मिलन और शान धिना एक के दूसरे में समर्पण 
किये अर्थात्‌ एकीमाव किये फैसे दो सकता है १ महाभारत फे 
शान्ति पर्व अध्याय ३३६ में कथा है कि श्रीसनत्कुमारादि मदर्पि गण 
श्वेतद्वीप में श्रीभगवान्‌ के दर्शन निमित्त गये, उन्हें दर्शन न हुए 
और ऐसा आदेश हुआः-- 
गच्छध्वं सुनथरः ! सर्चे यधागतमितो5चिरातू | 
न सशकक्‍्परत्वमक्तकेन हष्डु देवः कथअन। श२ 
काम कालेन सहता एक्रान्तित्वसुपागतैः । .' 
शक््यो ह्रष्डे स भगवान्‌ प्रभामण्डलदुर्दशः | 
महत्‌ काय्यश्व कतेव्यं थुष्तामि िजिसत्तमा। ४३ 
इतः कृतयुगेउतीते. विपय्योसइलेडपिच . 
चैबस्वतेउन्तरः विप्रा; भासे चेतायुगे घुनः 
सुराणां कार्य्येसिद्धयथ सहाया ये 'भविष्यथ | ४४ 
है मुनिगण | जैसे यहां आये तेसे यहां से तुम सव शीघ्र लौट 
जाओ, क्योंकि जे। भक्ति रहित हैं थे किसी अवस्था में श्रीभगवान्‌ 
के दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते ५२। अनेक काल तक श्रीभगवान्‌ के 
निमित्त फर्म करने पर ऐकान्तिकी भक्ति को प्राप्ति द्वात्ती है और 
तभी चह श्रोभगवान के दुइ श तेज के दर्शन करने योग्य द्वौता दै। 
हे विप्रश्नछ्ठ | तुमलेगों के बड़े कायय का खब्पादन करना 
चाहिये »३। इस के वाद खत्ययुग के चोतने पर और ल्लेतायुग के 
आने पर वेवस्वत मजु के समय में तुमलेग देवताओं की फा्यय- 
सिद्धि मे लहायता करेगे ५७ | 


ऊपर के चाक्‍्यों से यद सिद्ध दोता है कि केवल तपस्याददी 
कार कोई हपोषुषर क्यों न हो जाए किन्तु तौ भो श्रीसमगवान्‌ फी 
निष्काम सेवा को भांति सृष्टि के दित खाधन में नियुक्त हुए घिना 


( 3३७ ) 


भक्ति की प्राप्ति नहीं हो खकती है और न श्रीमगवान की प्रसन्नता 
का लास हो सकता है। अछुर का काम खप्टि की उच्वंगति में घाघा 
देना दै ओर देचताओं का उच्चंगति में सहायता करना है, अ्रतपच 
मदपिं श्रोसनकादिकों को देवताओं को सद्दायता करने की आज्ञा 
मिल्नी जे श्रोभगवानः का अपना कायय है। सदाचार, धर्म, ज्ञान, 
भक्ति आदि के प्रचार से सृष्टि को उध्वंगति में सहायता मिलती 
है, अतणव इसका संसार में भार करना भक्तों के लिये आब- 
श्यक है। 


आत्मसमपंण करने में उच्चक्राटि के साधक्नों को भी कठिनता 
. होतो है, क्योकि भक्ति मार्ग में यह अंतिम त्याग है। जिस जीवात्मा 
के शान्तिवद में आरुढ़ करने के लिये अनेकानेक जन्मों की घड़ी लम्बी 
जीवन यात्षा करनी पड़ो, अनेक कठिनाइयां प्लेलनों पड़ों, अनेक 
विपत्तियों का सामवा करना पड़ा, कठिन संसार-संत्राम में श्रवृत्त 
होकर अनेक आधात सहने पड़े और इतने कछ के वाद ज्ञव जय 
प्राप्ति का अवसर आया ते क्रेवल उस घिजय के लाभ के ही न त्या- 
गना किन्तु उसके साथ आत्मा को भी समपेण कर देना ] यथाण में 
यह कठित त्याग है। इस अवस्था के पहिले ते साधक ने केघल 
मोक्ष की इच्छा के त्यागा था, मोक्ष के नद्दीं। किन्तु इस साव 
की उच्च अवस्था भें साधक के समत्ष मेतक्तपएद दासी फो भांति खड़ा 
रहता है और पार्थना करता दै कि मुझे प्रहण फोजिये और भोक्ष- 
जनित परमानरद का अनुभव कौजिये। श्रव भी उस साधक के 
अखतियार है कि घद्द मेक्ष के गूहण करे अथवा उसे त्याग कर 
अपने छ्वी उपास्य के श्रीचरण की आंतरिक साक्तात्‌ सेवा में युक्त 
होने के लिये आत्मनिवेदन करे। भाविक्र कदापि भोक्ष पर लुब्ध 
नहीं होता, उसके प्रेमांद्र हृदय में मोच्त के लिये (जे! सी एक,प्रकार 
का परमोच स्वार्थ है) स्थान कहां ? उसका चित्त प्रमर श्रीचरण 
के सरोज्ञ से कैसे पृथर्‌ दो सकता है औरर घचिनः आत्मवलति के 


( छश्८प ) 


उले अब शान्ति कहां ? अवतक जे उसके प्रमानन्द का अनुभव 
भ्रीडपास्य के सम्बन्ध से होता था डसका भो त्याग इस आत्मवलिं 
द्वारा सम्भव है, फ्योंकि इस में अठुमच करने चाली अन्तरात्ता का 
स्वयं अरप॑ण है। किन्‍्तु यद आत्मनिवेदन आत्मा के अस्तित्व का 
लेप करना कवापि नहीं है। यद्द दीप निर्वाण के ऐसा निर्वाण 
अथवा अस्तित्व का लेप नहीं है। इस आत्माप॑ण द्वारा साधक 
संकुचित जीवन की अपंण कर विस्तृत जीवन का लाभ करता है। 
जब कि खृष्टि का उद्देश्य है कि इसके द्वारा एक भ्रीमहेश्वर अनेक 
हो जाय॑ ते उस अनेक फे अस्तित्व का लेप करना -कदापि 
उनके इ्ट दो नहीं सकता द्वै। फेचल सांख्य फे मार्ग से चलने 
वाले जे। भीमहेश्वर फो अपना लवद्य न मान सीधे परबत्ष में युक्त 
होना चाहते हैं चद कुछ काल के लिये महासुपुप्ति की अवस्था में 
पड जाते हैं. जब कि उनका अस्तित्व भी अलक्षित दो जाता है । 
जिनका लद्दय भ्रमद्देश्वर हैँ उनका आत्मनिवेद्न श्रोपराशक्ति के 
छारा होने के कारण अस्तित्व का लेप फद्रापि नहीं दाता। जग- 
स्माता अपनी शक्ति द्वारा एकता हेने पर भी अस्तित्व का लेप 
नहीों होने देती । इस प्रेममार्ग में किसी वस्तु का भी नाश अथवा 
लेप नहीं है। जबतक काथ्य कारण रूप रष्टि ज्ञायी रहेगी और 
भ्री भगवान्‌ सशक्षि इस के! चलाते रहेंगे, तवतक भक्त भी उनको 
सेवा में प्रद्दत रहेगा, किन्तु जब वह अपनों श्रात्मा तक के शुद्ध कर 
अपेण कर देगा तब से वह निवेद्तात्मा स्वार्थ के लिये नियेज्ञित न 
हो कर केचल अ्रोमगवान्‌ करे काय्य में व्यवद्धत दोगी । 

सच्चे और शुद्ध प्रेप का स्वभाव ही नहीं किन्तु स्वरूप है कि 
जो कुछ उत्तम, पवित्र और झुन्दर चस्तु प्रेमो के पास हो अथवा 
लब्ध हो उस के आप रूपर्य उपभेग न कर अपने प्रियतम का 
समर्पण करना, ऐसी सामग्री का कष्ट ले भी संत्रद करना जे! उसके 
प्राशप्रियके अभीए दो और उन के शुद्ध और उत्तम थना कर 
सादर सेट करना, ऐसा कार्य्य करना ज्ञिस से प्र भपात फी चुष्टि दवा, 
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यहां तक कि दिव रात शरीर, मन, वचन, चुद्धि द्वारा केवल ऐसी 
सेवा में प्रदत्त रहना जो हदयेश्वर के खुखद और इणप्ट हो 
किल्तु इन सब के बदले में कुछ भो नहीं चाइना और उन को 
प्रसन्‍मता से दो भतन्‍न रहना | 

कअ्तणव प्रेम क्री पराक्ा४ा/ आत्मविस्मस्ण अर्थात्‌ अपने प्रथऋ्‌ 
स्वार्थ के, और भी अपने के, नितान्‍त भूल कर सदा सदा अपने 
प्रियपान्र की भावना और सेवा में निरन्तर प्रयुक्त रहना है और 
अन्तिम परिणाम इस का यह द्योता दे कि दोनों के एक प्रमसूत्न में 
बचे रहने के कारण भेद मिद कर अन्तर से आससन्तेत्र में 
एकता दो जाती है जिस फ्े कारण धेमपात्र के आनाःद से ही 
यथार्थ में प्रेमी के साक्ात्‌ रूप में आनन्द का अनुभव होता दै। 
कह्दा जाता दै कि पेमदासी लैली के शरीर गे रुघिर मे।क्षण के लिये 
नशतर किये जाने पर उस के प्रियतम मदड़नू के उली अरक्न से रुघिर 
निकला । ये दो प्रातःस्मरणीय प्रेमी रह्लों का पम शुद्ध और 
निष्काम था, एक दूसरे के खुल में दी अपना खुख मानते 
थे, जिस के कारण इनकहा प्रेम आधिभौतिक भाव को त्याग 
कर आधिदेचिक्त भाव भें परिणन हो गया और तब उनका 
पविन्न प्रेम शरसेर शराोर का भेस न रह कर अन्न्रात्मा 
अमन्तरात्मा का पे म हो गया। एकबार भेमादशे मज़्नू के 
समत्त भ्रीमतों ल्लो के आने पर जिस का घद दिन रान ध्यान 
करता था, उस ने उस को कुछ भी परवाह न की और न स्वागत 
किया अथवा द॒र्प प्रकद हिया, यह्कि अपनी दृष्टि के फेर लिया। 
इस का कारण यद्द दै क्वि उस हक्ञा पेम श्ोमती लेलो के शरीर से हट 
कर उस को विशुद्ध अन्तरात्मा में संनिविशित दो गया था और 
चह अन्तरात्मा उस के हृदय में घिराजमान थो। प्रेस का यथार्थ 
केन्द्र अन्तरात्मा में स्थिति दोने पर फिर किसो चाह्य आवरण की 
क्या आवश्यकता है ? इन देनों पेमपरायण लैलो मज़ानू के 
विशुद्ध प्रेम का प्रभाव हिंल पश्चओं पर सी ऐसा पड़ा कि थे उन 
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के संग से अपने छिस्त्र स्वभाव के त्याग कर इन के सहचर बन 
गये और इन के साथ हो शरीर के भी त्यागा। श्री जयदेव की 
पतिवूवा खी अपने प्रिय पति की झूठी झत्यु के भी समाचार खुन 
कर तत्काल झुत दो भई' । जब कि किसी ४२ खांसारिक मेम की 
भो ऐसी उच्च गति है, ते फिर जोवात्मा और परमात्मा के नित्य 
अझनादि स्वरूप सम्बन्धी प्रेम का क्या कहना है? यथाथे में इस 
विध्य-बागीचे में प्रेमी-भक्क झूपी ममेद्दर पुष्प केवल प्रेमपूरित 
श्रथू वारि रूप भपवत्मेम के सिंचन से द्वी उत्पन्न होते दे जे 
अपनी सेचारूपी खुप्न्ध से जगत्‌ के! तृप्त कर भ्रीडपास्य के 
उपहार बनते हैं । 

जब कि भांविक ध्रीउपास्य के पेस के रंग में ऐसा रंजित हो 
जाता है कि उस पर दूसरा रंग (किसी अन्य में आसक्कि ) चढ़ 
नहीं सकंता और उस की अन्‍्तरात्मा पूर्ण रूप से उन में अमुरक्त 
दो जाती दै ते उस के इस परम सम्बन्ध का प्रत्यक्ष ज्ञान द्वेता है 
और तब से उस को बोध हैता है कि उच्च के शरीर, भन, बुद्धि, 
अहंकार आदि जे। फुछ उस के स्रुष हैं वे सव उस करे भ्रीडपास्य 
के पचित्न प्रसाद हैं. जो केचल दया दृष्टि के कारण उस के दिये गये 
हैं। तव चद्द समझता है कि उन को स्वार्थखाधन में पव्नत्त करना 
उन का दुरुपयेग करना है, और ऐसा समझ उन में जे कुछ मल- 
विकार स्वार्थ साधन द्वारा प्रविष्ट हे! गये हैँ उन के निष्काम उपा- 
खतरा रूपो जल से हटकर ध्रीडपःस्य की सेवा में नियुक्त करता है| 
ऐरेल्ा भाविक अपने शरीर, परिवार, सम्पत्ति आदि के श्रीडपास्य 
की चस्तु समझ उस की रक्ता औ।र पालन अच्छी भ्रकार करता है, 
इस में ढिलाई कदापि नहीं करता; किन्तु उन के स्थार्थ साधन की 
सामग्री न समझ श्रोडपास्य को सेवा को घस्तु समझता है। घह 
यह भी .खममता है कि सेवा में भो कर्तापने का भाव रहने के 
कारण घद कभ्यो अभिमान में परि्ातित है। जा सकता है। अतण्व 
आत्मसमर्पण आवश्यक है| 


.( छहछ१ ) 


दास और खख्यमाव में यद्यपि स्वार्थसंबन्धी अहंसाव का 
श्रोडपारय से समर्पण दे जाता दै किन्तु तथापि ” दाखेऊई ?!, 
6 सखा5हं ” रूपी शुद्ध निःस्वार्थ अहंभाव खूदमरूप में घतमान 
रहता है। किन्तु साविक्र की बतंमान अवस्था में उस का अज्धराग 
श्रीडपास्य के भति इतना अवल और वेगवान्‌ द्वा जाता दै कि 
शीडपास्य से कुछ मी अंतर उसे सहाय नहीं होता; और नदो जैसे 
सपुद्र की ओर घधावमान होती है, उसी प्रकार श्रीडपास्य में अपने 
को अपंण के लिये ब्यन्न हो जाता । यह अपण पतंग भांव के समान 
है। जैसा कि पतंग दोप की व्येतति से पझ्राकपिंत दो कर अपसे के 
उसमे अरप॑ण फर देता है और जलते रहने पर भी मुँद्द नहीं मेड़ता 
अर्थात्‌ पृथक्‌ नहीं होना चाहता, घदी अवस्था इस भाव की है। 
अतएूव चह .आत्मसमर्पण करने पर प्रस्तुत होता है किन्तु 

आत्मसमपंण को पूर्ति होने के पहिले उसे स्वार्थ ( कैरव ) के दल 
के चष्ट करना आवश्यक्त है जे थेड़ा क्रठित काय्य नहीं है। इस 
अवरुथा का वर्णन प्रथम खंड के पृष्ठ १०३ और १०४ में है। इस 
कैरव ( स्पा ) दत्त का पूर्ण परासव करने पर ही यद्द आत्म- 
निवेदन सम्भव है, अन्यथा नहों । इस अरपण फे घिपय में 
अीभमकरूगवद्गीता का वचन है +-- 
: . भ्रह्मापेण ब्रह्महविन्नेत्मात्रो त्रह्मणा हतस। 

च्रह्मेव तेन गहउुय ब्रह्म कूमेंसमाधिना | 

शछ ऋण ४ 
तस्मातसर्वेषुकालेषु मामनुस्मर युद्धयच । 
सदघापेत सना बुद्धि माँ मे वेष्यस्यपशयस || 
७ झ० 
यस्करोषि यद्श्नासे यज्जुहोषि ददासियत्‌ । 


चत्तपस्थसि कौनस्लेथ | तत्कुरूष सद्णम ते 
र्छ आप ६ 
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येतु सवाणि कर्माणि साथे सन्यस्थ सत्परा: | 
अनन्येनेव योगेन सांध्ययन्त उपसते ॥ 
तेपामदं सझुछतों शत्युससारसागरात्‌ | 
सवा न चिरात्पाथ ! प्व्यावेश्चितचेतसाम्‌ ॥ 

६ चछ७छआझण हर 
संतुष्ठ। सततंघोगी गतात्मा दृढ़ानिय्वथः | 
सव्यापतत मनादाद्यामद्भधक्त।! स मे प्रेप। ॥) 

शव श्र० १६ 

जे। कुछ करता भ्रीभग्यान्‌ में अपंण करना, श्रर्पित सामग्री 
के भी श्रीभगवान्‌ का हो अंश जानना, जिस में अपित किया जाय 
( इृदूय अथवा अग्नि आदि में ) उस के! भी श्रीमगवान्‌ का रूप ही 
जानना, आत्मसमर्पण भाष के कारण कर्ता के भी श्रीभगवान्‌ दी 
जानना, श्रीमगवद्पंण रूपी निछ्ठा ( समाधि) द्वारा श्रीभगवान्‌ 
लक्ष्य और गन्तव्य स्थान देते हैं २९। इस लिए सब समय मुझ 
के स्मरण में रक्खे और युद्ध करे अर्थात्‌ अपने कर्तव्य कर्म के 
करे; मन और बुद्धि को मुझ में अपेण करने से निःसंदेद मुझ का 
प्राप्त करेगे ७] जे। कुछ करूं करो, जे कुछ भेजन करे, जे कुछ 
यज्ञ करे, जा दान फरो, जे कुछ तप करे, उत सब के, हे अर्जुन | 
मुझ को अपण करे। २७। जे। मेरे में अजुरफ्त दो कर और सब कर्मों 
को मुझे अपंण कर अनन्य चित्त से मेरा ध्यान और उपासना करते 
हैं उन मेरे में संन्विशित चित्त वाले भक्तों के लिये में मत्यलेाकरूपी 
संखार सागर से शोध उद्धार करने चाज्ञा होता ह छ्छ । 


समा्दित चित्त वाले योगी, संतुष्ट, दान्त, शुद्ध निश्यय से नहीं 
दगने धाले और मेरे में मन बुद्धि के अपर किए हुए जो मेरे भक्त 
हैं वे मुझे प्रिय हैं १७ । 
इस समपण का पर/्सण ते। साधना के साथ २ ही होता है! 
अचण, कोत व द्वारा शरीर, स्मरण, पादसेघन आदि से मन, अच न, 
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चंदन द्वारा चुद्धि और दास, सख्यभाव द्वारा अहंकार प्रीडपास्थ में 
समपिंत होते हैं किस्ठु घिना आत्मनिवेदत के यह यज्ञ पूर्ण नहीं 
हांता अर्थात्‌ यथार्थ सप्रपंश आत्मनिवेदन करने से दी होता है। 
इस के पूर्दे की भचरथा में पतन होने की सम्भावना रहती है। 
किन्तु आत्मनिव्रेदत्त के बाद इस की कोई सम्सावना नहों रहती। 
समर्पण काय्य में अहंकार का समर्पण बड़ा कठिन है, (क्योंकि 
इस अहंऋर रुपी रक्षवीज के पत्येक रफ़तविन्दु से अतेक रक़तबीज 
( एक वासना से अनेक वासनाये' ) उत्पन्त होते हैं। किन्तु जय 
पराशक्ति इस की अरहंता, ममता रूपो रक्त के स्वयं प्रहण करलेतो है 
शअ्रधोत्त्‌ इस के! अपनी छ्वादिनों शक्ति से युक्त कर इस का पूथक्‌ भाव 
हटा कर चिश्वच्यापी स्वरूप में परिवतन फर देतो है तभी यह शान्त 
और अर्पित द्वाता है। ऐसे भाविक के चि७त्व श्रोडपास्यमय देख 
पड़ता है कि जिसके कारण घद स्वो फ्रे साथ प्रेम करता, किसी 
से छ्वप नहीं रखता, दूसरे क दुःख से दुशखित होता, खुख से सुखी 
हावा, और लेएगों के। श्रीउपास्य के चरण में ग्रुक्त फरने के लिये 
विशेष चेण करता। 

यह आत्मसभर्पण सेवा-घर्म का अन्त नहीं है अथवा सेवा 
करने से छुटटकार। पाने हे लिये नहीं दे किन्तु यथार्थ में यहां से 
मुझ्य सेवा का भाग्म्म द्वाता है। यह श्रोडपास्य के परम अभीए की 
पूर्ि करना है। जीवात्मा की संसार यात्रा का यद्दी अन्तिम लक्ष्य 
है जित्त के बितापूए किये यात्रा क्ो समाप्ति दो नदीं सकतों है, 
और विना इस की पूर्ति किये निर्वाण-मेाक्त लेने बालों फा भी 
कहपान्तर में उत्धान होता है और जब तक थे आत्मनिवेदन नहीं 
करते तब तक उन पे इस यात्षा का अन्त नहीं होता। आत्म- 
समर्पण करने पर निवेद्त आत्मा के प्रोडपास्य जगत्‌ के कल्याण 
के कार्य में स्वयं व्यवह्नत करते हैं । 

आत्मनिवेद्न प्रथम और छितोय अवस्था में साव-साधना ही 
है और केवल अंतिम अवस्था मैं परिणाम रूप मैं परिणत हो जाता 
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है। इस की तोन अवस्थायें हैं--( १ ) प्राथमिक झ्राधिमौतिक, (२) 
भध्यमा आधिदैविक, और ( ३) अंतिस आध्यात्मिक । 


शरणागतभाव 
अथम अवस्था को शरणागत साव और कान्ता भाव भी रहते 
हैं। भक्तिसर्सा यन में लिखा हैः-- 
तस्पेवाई ममैवासों स एवाहमिति जिधा। 
_'मगवच्छरणत्व स्थात्साधनाभासपाक्ततः) ॥ 
उन ( धीडपास्य ) का में ( साधक ) ह', मेरे ( साधक के ) वे 
( थ्रीडपास्य ) है और वे ( श्रीडपास्थ ) ही में ह“-ऐसे तीन प्रकार 
के भाव से साधक भक्त साधन की दौप्ति को परिपक्षता द्वोने से 
( साधन में कृतकाय्य होने से ) उपास्य के शरण में दोता है। 
प्रथम भाव “उनका में है” में दोनों में उपास्य उपासक का 
सम्बन्ध रहता है जैला कि पदपदी का घचन दै।-- 
“४ सत्यपिभदापगसे नाथ तवाह न सासिकी नस्त्व॑- 
साछद्रोहि तरंगः कचन समुद्रोन तारंगः ? 
है नाथ तुम और मुझ में अ्रधिष्टान चेतन की दृष्टि से अमेद 
रहने पर भी में तुम्दारा ह', तुम मेरे नहीं दो, फ्योंक्रि समुद्र 
( श्रीउपास्थ ) में जे। तरंग ( अहंभाव युक्त जीवात्मा ) उठते 
' (स्फूर्ण दोते ) हैं. वे जल ( चैतन्य ) रूप दोने पर भी समुद्र 
( श्री उपास्थ ) के अंश हैं किन्तु तरंग (व्यध्टि चेतन ) का समुद्र 
( श्रीडपास्य-समष्टि चेतन ) नहीं है। दूसरा भाव " मेरे थे हैं ” 
इस पघकार है जैसा कि किसी अंधे भक्त को उक्ति हैः -- 
हस्त त्त्प्प यातोसि घत्नात्कृष्ण | किमद्धतम। 
हृदयाद्यदि नियोसि पोरुष॑ गणयासि ते।॥ 
हे श्रोभगवान | बलपृवक हाथ छोड़ा के जा रहे हो इस में फ्या 
आरंचर्य्य है ? किन्तु यदि ठुम मेरे हृदय से चले जाओ तब तुम्दारे 
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पौरुष को में सानूगा | थ्री सूरदास जी ने भो इसी भाव का एक 
देहदा कद्दा है+-- 
दो०-ऋकर छुटकाए जात हो, अबन्न जाने के मोहि । 
हिरदय से जब जाहुगे, मद बखानों तोहि॥आ। 

तोखरा भाव “ थे में ह' !” में भक्क शीडपास्य के साथ एकरव 
देखता है । विष्णुपुराण का बचन हैः-- 

सकलमिद्महंच धासुदेवः परमपुमान्‌ परमेश्वर: स एवं एक*। 
ये सब मेरे सहित घाखुदेच दी हैं और चेदी एक पुरुषोत्तम रूप हैं । 

ये अपर कथित तौन सायों में “ तस्वैद्या5ह ” ( उन का मैं ६”) 
दास भाव है, ममैथासौ ( मेरे वे हैं) सल्यभाव है और सफवाहं 
( वेही में ह' ) आत्मनिवेदन भाव को प्रथमावस्था है, क्योंकि यदां 
भी ,अहम्‌ किसी रूप में चिद्ममान है जे। इस को तीसरी अवस्था 
में एकदम नहीं रहता। दास और सख्य भाव मकदी भाव है। 
जैसा कि मर्काद ( बन्दर ) अपने यच्ये के डढ़ता से उस का 
"गन्ना पकड़े रदने पर अ्रनायास उसे ले चलता दै किन्तु यदि घच्चा 
पकड़ना लोड़दे ते चंद गिरजायगा, उसी प्रकार इस भाव के भाविक 
शऔडपास्य के अपने प्रेम रूपी द्वाथ से पकड़े रहता है और ये 
इस है सादर घद्दन फरते हैं। आत्मनिवेदन सार्जार साथ है 
लिख में मार्जए--वहली अपने बच्चे के रुवर्य मुख में लेकर 
हे चलती है, बच्चे के कुछ भो फरना नहीं द्वोता। 


शीभगवान्‌ मे गोता के सब उपदेशों के दे कर अंतिम डपदेश 
शरणागत होने का दिया। शरणागत के उपदेश भक्ति मार्ग के 
मदावाक्त्य हैं. जेः ये हैं:-- 
सकुदेव प्रपन्भाय तवास्मीति उा याचते । 
अभय सर्वमूतेस्थों ददामीनि मतिमेम॥ 
अध्यात्मरामायण । 
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स्वधमोन्परित्यज्य सासेक शरण बज | 
अहंत्वां स्वपापेस्धों मोचसिष्पामि साशुच । 
६६ गीता० झ० एृ८ 
शीोमर्यादापुरुषोक्तता भगवान्‌ शोरामचन्द्रजो कद्दते हे 

कि जे। पकवार भी मेरो शरण में आने के लिये याचना करता 
है उल के में सब प्राणियोँ से श्रमयदान देता हं - ऐसा मेरा प्रण 
है। भ्रोभगवान्‌ कुप्णचन्द्र ने श्री अ्ञन से कद्दा कि तुम सब धर्मो' 
के छेड़ कर मेरी शरण में आबे।। में तुम के सच पाएं से मुक्त 
करूँगा। तुम शेक्रमत करे और मो -- 


सर्वधमोन्परित्पज्य कृष्ण शरणं घ्रज । 
( अछ्यसंधहिता ) 


मत्थायदा त्यक्तसपस्तक्र्मा निवादितात्पा विचि- 
कीर्षितो मे। तदा&्खतत्व॑ प्रतिपद्यपानो, मयात्म- 
अूयाय च कल्पतेवे | 
+ शीसागब० ३४ रुक० ११ आ० २६ ) 


सोध्यं थः शरणंप्राप्तो ममतस्प घदस्ति च | 
सर्वेत्ताभ्यां तद्थहि तद्भोग्य॑ छाहंसम | 
(६४ पदमपुराण, पाताल खएड अआ० ४० ) 
खब धर्मो' के त्याग कर एक श्रोभगवान्‌ की शरण में जा। 
झोभगवान' ने शरोड्डव के कहा कि जब मथुष्य सथ कर्मों 
को छोड़ कर आत्मा को सेवा करने का अभिल्लापो हो 
कर सुक को आत्मसमर्पण करता है, सब चंद शीघ्र अमुत 
पदूवी पाकर मेरे सरश भाव के पाने के येग्य होता है। मेरे शस्णा- 
पन्‍न के सब कुछ शीडपास्य के हैं. मेरा कुछ नहीं,यह। तक कि मेरी 
आत्मा भी मेरी नहीं है। उन की वस्तु को वे ही भेग करें, पेसी 
. धारणा द्वी आत्मसमपण है। 
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श्री विश्वनाथ ने क्रीगोत्ता की टोक्ा में शरणागत का लक्तण यो 
कहा है :-- 
नलुगोहि यत्ज्र णो मवति सहि प्ल्पस्तीतः पशु- 
रिच तदधीनः स ले यत्कारधति तदेव करोति घन्र स्था- 
पथति तत्रव तिछाति यद्भेजयति तदेव छुड़न्ते इति शर- 
णापत्ति लक्षएस्थ घम्स्थ तत्त्व । 
जे भ्रीडपास्य की शरण में जाता है वह खरीदे हुए पशु फो भांति 
झपने मालिफ ( शीडपास्य ) के अधीन हो जाता है। थे जे फर- 
चाते हैं. घही करता है, जदां रखते हूँ बदीं रदता है, जे! भेाजन 
देते हैं, बद्दी खाता दै-पद शस्णागन क्षे धर्म के लक्षण हैं । वायुपुर/- 
ण॒क्का बचन हैः-- 


आलुकूलस्थसंकल्प॑ प्रतिकूलस्थ घजने । 
रक्षिष्पतीति विश्चासो भत्तेत्वे घरणं तथा। 
निच्चेपणमकरापैण्य पड्विधा शरणागतिः । 
श्रोडपास्य की इच्छा के अ्दुस।र संकल्प और व्यवद्दार करना, 
उन के विरुद्ध कर्म का चजन करना, वे रक्षा करेंगे ऐसा घिश्वास 
करना, पति के ऐसा उन के मानलेना, भ्रीउपास्य के निमित्त काय्ये 
करने में संकाय न फरना- ऐसी छः प्रकार की शस्णागति है। 
शरणागत दोने का मुझ्य स्थान हृदय दे । छृदय मंदिर के 
विकारों से शुद्ध कर और भ्रेम-भेरित निष्काम सेवा से परिमा- 
जिंत कर और अहँता ममता और स्वार्थ रूपी अ'धकार को श्ान- 
रूपो प्रकाश से वाश करने पर ही साविक् श्रोसद्शुरू की कृएा से 
उसके पविघ और गुद्य प्राकार में शरणार्थ प्रवेश करने में समर्थ 
द्वोता दै जहां श्री उपास्य का घास है। गीता के १८ थे अध्याय, 
इलोक ६१ में सो श्रोभगवान ने हदय के दी अपने निवास का स्थान 
बताया जल्ला क्षिः-ईश्वरः सब भतानां हु॒इ शेउजत लिछठति | प्रामयन्‌ 
' खर्वेभूतानि यंत्रारूढानि साथया। हे अछुन ! ध्रीसगवानः सब 
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' प्राणियाँ के हृदय में रहते हैं और यन्त्र पर चढ़े हुए की भांति सब 
के अपनी भाया से चलाते हैं। श्रोभगवान' अपने वास के स्थान 
के हृदय बता कर कहते हैं :-- 
तमेवशरणंगच्छु सब माचेन भारत | 
तत्यसादात्परां शांति स्थान प्राप्स्थासि शाश्वतम्‌ ॥९१५॥ 

गी० ख्ञ० १८॥। 
डे हृद्यस्थ श्रोसगवान को शरण में सब प्रकार से जाबा। 
उन की कृपा से परम शान्ति और शाध्वत पद का ल्ञाम होगा। 
ऊपर फे वाक्य से स्पष्ट दे कि हृदय में ही हृद्यरुथ थ्रोडपास्य के 
दी शरणागत अर्थात्‌ झ्रात्मसमपंण करना होगा। श्रीभद्धागवत 
पुराण का घचन है :-- 


अधोक्षजाल ममिहाशुमात्मन। शरीरिणः संखति- 
चकशातनम्‌ | तद्गत्मानवाणसु्ख विदुयुध।स्ततों भज- 
ध्य हृदये हृदीश्वरस्‌ ॥३७॥ 
स्क० ७ आ० ७ । 
भ्रोप्रह्मद जो ने देत्य चालकों से कद्दा कि हे मिश्रा] मनसे 
होने था वा अधे।त्तज श्रो भगव (न! का स्पर्श दी इस लेक में अथुद्ध 
खऋत्तःकरणवाले पुरुष के संसार चक्र का नाश करने घाला है और 
चद्दी त्रद्म के विषय मेात्त रूप खुख है, ऐसा जानी पुरुष कहते हैं। 
इस कारण तुम अपने हृदय में हो विद्यमान अन्तर्यामी श्रीभगवान' 
का भजन करो। प्रेम फा केन्द्र हृदय ही है, ्रतपच इस श्चस्था 
का मुख्य कार्य्य क्षेत्र हद॒थ दो है जिस का रहस्य श्रोसद्म॒ुरू की 
कंपा से बेघ देता है और उन्हीं की कृपा से बह इस के प्व्यभांग 
में प्रवेश कर सकता दै। 
अहंकार, अहंक्ृतिभाव और ममता का अभाव, विश्व को 
श्रीउपास्यमय जान सब को प्रेम को दृष्टि से देखना, भ्रीडपास्थ में 
, चित के निरन्तर संलग्न रखना, और निष्काम भाव से केघल उन्हीं 
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के कार्य के सम्पादन में सब भकार से अचृत्त रहना आदि इस 
अवस्था में स्वासाविक्र हो जाते हैं; केन्तु भ्रारस्थिक अवस्था में 
इन फे उच्चभाव की भापति के लिये यल्ल करना आवश्यफ होता है। 
किसी सन-दिग्धक्नाय्य के सामने आने पर उस के लिये भाषिक 
हृद्यस्थ हो कर तन्र सिथित श्रीडपास्य की अनुमति फो जिशासा 
करता है मिस हे उत्तर में उस के सन से आधा की साफर स्फूर्ति 
दो जाती है और वद सद्सुलार फरता है। जिन फाय्य के फरने 
अथवा न करने के लिये झारा शास्त्र में सप्ट है उन को ते शास्त्र फे 
आदेशानुलार हो बढ करेगा। शास्त्र को आएा के शीडपास्य की 
आशा दी मोननता चाहिये और तदलुखार काय्य फरना घांदिये। 
शोमद्धगवद्‌गीता अध्याय १६ में शीमुखवचन है । 


थे शास्त्रविधिसुत्खज्य चत्तेते कामकारतः | 
न स सिद्धिमवाप्नोति न खुख न परःं गतिस्‌ ॥ 
तस्माच्छान्न प्रभाएंत्ते कापोफार्थव्यवस्थितों। 
ज्ञात्वा शास्त्रंचिधानोत कमे कतुमिदहाईसि २४ 


हे श्रुन | जें। पुरुष शास्त्र में कहे हुए धर्म के छोड़कर अपने 
इच्छामुलार चलते हैं वे समहुप्य सिद्धि, खुख और भोक्ष के! नहीं 
पाते, इस लिये कर्तव्य और शकतंव्य कर्म फे निश्चय फरने 
में शास्त्र के प्रमाण के मानकर ओर शास्तं को आशा के जान कर 
जो विदित दो उस कस के करे। 


ऐसा भाविक अपनी-निन्‍्दा स्तुत्ति से छुमित न होगा, दूसरे की 
हानिकरने की इच्छा कदापि न रखेगा; किन्तु सर्वों की सलाई करने 
में तत्पर रहेगा। बड़ी चिपत्ति के आने पर भी सत्य और न्याय का 
त्याग नहों करेगा और हानि अथवा लामझे कारण भी धर्म से बिच- 
लित न द्ोया किन्तु उसमें दृढ़ दी रहेगा और दूसरे के कुष्यधदारकी 
भी शान्ति से सदलेगा और संसार फो द्वितकामना भे विशेष प्रचूरा 
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रहेगा। किन्तु जिन के यद्द उच्च अवस्था भाप्त नहीं है किन्तु स्वार्थ, 
अज्ञान और अपनी पतिषछ्ठाके कारण कहते है कि में कुछ नहीं करता, 
जे। कुछ कार्य्य किये जाते हैं उन के श्रीमगयान्‌ स्वयं करते हैं, ऐसे 
मिथ्याचारी है । आजकल ऐसे लेग अनेक देखे जाते हैं। किन्तु जिन 
के यद्द अवस्था घाप्त है, वे वाह्य रूप में इस के क्रभी प्रकाशित नहीं 
करते, किन्तु करनो से दीनातिदीन घने रद ते हैं । 


इस अवस्था को प्राप्ति की समज्य साधना और भी इस श्रवस्था 
को पूर्थ दशा का वर्णन श्ोसद्भागवत में यों हैः-- 


हरि! सचषुभतषु सगवानास्त इेश्वरः | इति भूतानि 
सनसा कामेरतेः साधुमानयंत््‌ ३२ निशम्प कभोणि 
गुण।नतुल्यान्वीयाणि लीलातनुमि। कुतानि ! यद्ाउ 
तिदषोत्पुल्काश्रगद्धद॑प्रोत्करठ उद्गायातेि रौति 
ह॒त्यति रे४ यदा भ्रहग्नरस्त इच क्वचिद्धसत्याकऋन्द्ते 
ध्माथाति चन्दते जनम्‌ | सुहः श्वसन्धक्ति हरे जगत्पते . 
नारायएं त्वात्मगातिगंतन्नप; १५ तदापुप्तान्छु क्तस मस्त- 
वंधनस्तद्भधाचभावातुकृताशया कृत्ति: । निर्देग्धषीजालु- 
शो सहीयसा समक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ३६ 
एतावानव लोक5स्मिन्पुसः स्वाथः पर; स्वत) । एकांत 
मभ.छते गावषद यत्सचेत्र तदीक्षणम्‌ ५५ स्क. ७, अ. ७, 
तस्मात््वप्रुद्धवात्खज्य चोदनां प्रातिचोदनाम्‌ | प्रश्नत्तच 
निच्त्तच आंतव्यश्रतवश्षवच १४ पामकमेवशरण- 
सात्मान सर्वेदेहिनाम्‌ याहे सर्वःत्मभमावेन सया 
स्पाह्मकुतो भथः १५ औओमद्भागवत स्क्र० ११ झ० १२। 


सकल आखणियोँ में दुःखदर्ता शीभगवान्‌ घास कर रहे हैं ऐसा: 
मत में रखकर उन पाणियों के जे २ मनारथ हाँ उन फो पूर्ण 
कर कफ उन छा ययेचिंत सम्मान करे | शौप्रह्मदजी कदते हैं कि हे 


( ४५१ ) 


दैत्यपुत्ने | शीभगवान्‌ के कर्म, गुण, अतुलनीय घोर्च, शरीर के द्वारा 
की हुईं लीला जे। हैं उन को खुन कर जब अनिहप से शरौर के 

ऊपर रोमांचित खड़े हे कर नेत्रों में आनन्द फे अभ्र, आजाते हैं 

और गद्गद कएठ होकर पुरुष ऊंचे स्घर से गाव करने लगता है, 

रादव करता है और हत्य करने लगता है, तेसे दी जब पिशाच 

से श्रसा हुआ सा द्वाक्षर कभी २ हंसने लगता है, घिलाप फरने 

लगता है, शीसगवान्‌ का ध्यान करता है, लेक को वनन्‍्दना करता 

है और कसी २ शीस्गवान में बुद्धि लीन हो जाने के कारण 

निरल्लंज्ज देकर बार॑वार श्वास छेड़ता हुआ “" हे दरे | हे जगत्पते!'] 
ऐसा उच्चारण फरता है, तव चह भक्तियाग पे द्वारा, जिस के 

संसार के वीज रूप आुथान और चासना जल्गये हैं, जिस के मन 

और शरीर यह दोनों श्रीमगवान्‌ को लीलाओं के चिन्तन से 

उन लीलाओं का अतुकरण करने लगे हैं और जिख के पुएयपाप 

आदि रूप सकल वन्धन हृट्गए हैं, ऐला होता इुआ ध्रीसगवान्‌ 
के स्वरूप के प्राप्त होता है । श्रोसगवान्‌ में एकनिप्ठ भक्ति 
और स्थावर जन्नम रूप खहझल प्राणियों में श्रीमगवान्‌ है 
ऐसा देखना, यही इस लेक में पुरुष का उत्तम द्वित कार्य कद्दा है। 

ओऔभसगवान्‌ कहते हैं. कि हे उद्धवजो ! मेरे भजन फा प्रभाव ऐसा 

है, इस कारण तुम भ्रूति, स्थ॒ति, विधि, निषेध, प्रवुत्त कर्म, 

श्रवण करने येग्य और धवण किया छुआ खब शारूत्र छोड़कर 

सकल प्राणिमात्त के अन्तर्यामों एक आत्सा सुझकोा “खब जगत्‌ 

समगवद्ग प है?” ऐसी भावना से शरण आओ। और मेरी भाप्ति करके 
संसार भय से छूट जाओ । १७ और १५ | 


ऊपर फथित वाक्यों में छोक ३२ और ५५ और अंत के १७ 
और १४ बड़े मदत्व के हैं और सक्ति और इस भाव के खार हैं। 
श्रो डपास्य के सब प्राणियाँ में देखना और ऐसी दृष्टि के कारण 
उन को मसस्तता के श्रीडपास्य की मसन्‍्तता जानता और उन्हीं का 
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झूप जान कर उन के दिवसाथन में प्रचृत्त होना भक्तिमा्ग का 
अंतिम लदय है जिस के बिता शुद्ध प्रेम का विकाश है! नहीं सकता। 
श्लीडपास्यथ के सर्वात्ममाव के साथ ही आत्मनिवेद्न ( शरणा- 
गत ) किया जाता है। शरणागत के! शास्त्र के धर्म के त्यागने का 
तात्पय्थ यद है कि जब से उस के श्रोडपास्थ का आदेश सीधे 
मिलने लगता है और उस आदेश के अनुसार जिस परम आंतरिक 
सेवा में वद भद्त्त होता है घदद शासत्रकथित विधि-नियेध से भी 
उच्य और कठिन है जिस के द्वारा जगत्‌ फ्ला चहुत घड़ा कल्याण 
देवा है। सांसारिक काय्यों में भी येग्यत्ता में उन्नति दीोनेसे 
कार्य का परिवतंन देता है, घद्दी बात यहां पर भी है। भीमद्धाग- 
चत पुराण का बचन हैः-- 


देवषिंसूतासनणां पितृणां न किंकरोनायरूणी च राजन । 
हे उप | भक्त देवता, ऋषि, भूत, आत्मीय, नए, किंकर अथवा 
पिठुयण इन में खे किसी का भो ऋणी नहीं रहता अर्थात्‌ इंन सच 
के ऋण से मुक्त हो जाता है। हा 
यह घिश्व द्वी श्रीडपास्य फे प्रम-यज्ञ अर्थात्‌ फरुणा भाव का 
परिणाम दे जैसा कि प्रथम खंड के पृष्ठ २१० में कदा जा चुका है। . 
स्थूल् जगत्‌ में श्लीसगवान्‌ फो स्थाचर, विशेष कर घांठु और 
प्रस्तर में, इस प्रकार अपने को प्रकृति ले आवद्ध करना पड़ता है 
कि घह्दां चेतन के अस्तित्व का कोई बाह्मलक्षण भी देखने में नहीं 
आता। उद्धिज में घैड़ा २ प्राण शक्ति श्रकट हेती है किन्तु अब- 
यध नहीं। पशु येनि में अवयव होते हैं किन्तु चिंताशक्तिका 
अभाष रदता है। श्रीभगवानः के इन तोच राज्य में करोड़ों चर्प आवड 
रदने पर जब प्रकृति सूदम और शुद्ध: होती है ते। मजुष्य शरीर 
ठय्पार द्वोता है। अर्धात्‌ ओमगवान्‌ को शक्ति ही तमेणण ( स्थावर 
उद्धिज् ) से सजागुण ( पशु ) के डत्पल्न कर फिर सत्वगुण 
( मड॒ष्य के शरीर के निम्नित्त प्रकृति; का आदुर्भान्न करता है! 


च् 
पा 


हु 
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मलुप्य के भी स्थावर, उन्चिज् ओर पशु की आवश्यकता रहती 
है और भो भ्रोमगवान्‌ इस खध्टि के हित के लिये अपनी विमूति 
सूथ्य, चन्द्र, अग्नि, चादु, जल, गो, समुद्र, हिमालय, छुत्त, अच्न, 


- औपधि आदि छारा जगत्‌ का रक्तापालन करते हैं। खर््टि का फकेंघल 
/ उद्देश्य हैं कि मलुष्य जें। श्लोमगवान्‌ के प्रेमन्यज का फल है बह 


अपने के आत्मनिवेदन कर इस यज्ञ का मुझय सेचा में योग दे, 


; किन्तु भलुष्य इस में योग देने के बदले अधर्मोचरण छारा बाघा 


देता दै। जैसा कि वालक माता की गेद में रक्षित रहने पर भा 
उन्हीं के लात मारता है किसत्ु माता उस से शष्ट न द्दो उस 
को रक्ता द्वी करती है, उसी प्रकार धोभगवान याधा पाने पर 
भोरुए न हा कर दया ही करते हैं। अधर्माचरण करना माने 
धोभगवान्‌ के आधात करना दे (देखे प्रथम खंड पृष्ठ ३१० ), 
किन्तु इस आधात के निरंतर लगते रदने पर सो क्रोभगवान्‌ 
माता के समान हम लोगों पर स्नेद्द द्वी रखते हैं और सदा 
रक्ता-पालन में दो नियुक्त रहते हैं। ये कम॑ के फल के नियमा- 
छुसार दुष्ट कर्म के हुए फल के भेज कर भो दया द्वी करते हैं, 
क्योंकि उस के द्वारा डुए स्वभाव रूपी व्याधि की शान्ति द्वातों है । 
यद्द ऐसा हो है जैसा कि माता बालक क्षे। कदुची औपधि देकर 
शेग से मुक्क करने की चेष्टा करे। और सी देखा जाना है कवि श्रीसग- 
वान अत्यन्त द्रिद्र, अत्यन्त दुःखित, अभ्रत्यन्त व्याधिग्रस्त, फेड़ी, 
अंधा, पंगु आदि के शरीर में प्रसन्‍नता से विर/ज्षमान रहते हैं. ताक 
बे भो उत्तति करें और उन का देख कर दूसरे को उन्त ऊँ प्रति दया 
और उपकार फरने का संयेग मिले। श्रोभगवान्‌ संसार का अपने 
विश्व रूए छारा आधिभोतिक उपकार करते हैं, शोनरतारायण फे 


रूप में तपस्या कर के और भक्तों को भेरणा कर आधिदेधिक 
डपकार अर्थात्‌ धर्म, शात, भक्ति आदि का विस्तार करते हैं और 
श्रों खदुसुरु फे रूप में ( झत्मनिवेदना द्‌ में सद्यायता देकर ) आध्य - 
त्मिक्त उपकार करते है जे परमेघच्य है। श्रोमक्नागवत पुराण का 
घचन है ;--- - * * 


( छ४छ ) 


थत्न नारायणोंदेवों नरश्च सगवान्षिः | 
ग्दु लीतच तपोदीर्ष तेपात लोकमावनों ।२२ 
स्को० ३ आअ० ४ | 
नवापयोव्यपीचर्ति कवयस्तवेश ज्रह्मायुषाऊपि कृत- 
शखद्धमुद/स्मरन्तः । योउत्ेहिस्तलुश्वतासशुस विधुर्त- 
नन्‍नाचाये चेत्यवपुषा स्वग्ति व्यनक्ति । ६ । 
सके० ११ आ० २६ 

जदां ( श्रीचद्रिकाभ्रम में ) श्रीदेबनारायण और भगवान नर 
यह ले।कों- पर अजुप्रद करने वाले देनों ऋषि फामल और तीत्र * 
दुर्घाट तप करप की समापध्तिपय्येश्त करने का निश्चय' किये हुए 
विराजमान हैं। हे भ्रीभगवन्‌ ) तुम प्राणियों के अन्तःकरण में 
अत्तर्यामी रूप से और बाहर श्रेष्ठ शुरु रूप से रह कर विषयवा- 
खसन। रूपी अमंगल के दूर करते हो। और उन के अपने स्वरूप 
का दर्शन देते हो, ब्रह्मज्ञानों पुरूष इस तुम्दारे उपकार का स्मरण 
करते हैं. और परमानन्द से भी पूर्ण रहते हैं, ऐसे प्रद्मक्षानो भी 
छुम्दारे उपकारों का पलटा कभो नहीं छुका सकते। वे केवल 
नुम्दारे उपकार्ों का नित्य द्वी स्मरण करते हैं। 

किन्तु शे।क दे कि श्रनेक मज्॒ष्य में, श्री भगवान्‌ के इस असीस 
करुणा के काण्ण त्याग का भाव उत्पन्त न होकर, हिंसा भाव 
उत्पन्न होता है जे! यहां तक बढ़ जाता है कि श्रो भगवान, के 
प्रिय अंश निरफप्राध पत्नी आदि जे। कित्ती की दानि नहीं ऋरते किन्तु 
उनमें से कई लेगों का डपकार भी करते उनके लेग मार डाखते 
हैँ झलार भी अन्य प्रकार की हिंसा करते हैं। जब भाचिक को एक 
ओर भ्रीभगवान्‌ को अतुलनीय मधुर करुणा, प्रेम और यश और 
दूसरी ओर मनुष्य का उपकृत होने के वदले अधर्माचरण द्वारा उन 
को अधात पहु'चाना और उस झआधात के पाने पर भी करुणा की 
वर्षो की कम्ो नहीं, इसका यथार्थ ज्ञान और अजुभव द्वोता दै तो 


( ४श्५ ) 


उसका शुद्ध हृद्य प्रेम से प्लावित हो जाता है और ध्यान चिंतन 
द्वारा कछणा और मसघुर साव उस में भी जागरित हो जाना है। 
प्रेम में ऐसी शक्ति है कि र्रमो में प्रमपात्र के शुर को उत्पन्न कर 
देता है, वढ्क दानों के एक कर देता है ; श्रोसगवान्‌ के यद ऊपर 
कथित करुणा ( मधुर ) भाव हो भाविक को विशुद्ध प्रेम छारा 
भरी भगव्रान्‌ में आकर्षित करता, न कि उनका ऐश्वय्य भाव, 
और इसी कारण भाविक भ्रीउपास्य से कुछ भी नहीं चाहता 
किन्तु फेवल उनकी करुणा और मधुरता के भावों के! संसार के 
कल्याण के लिये संसार में अपने प्रेम-यजञ्ञ द्वारा फेलाना चाहता है। 

' बद मनुष्य समाज की शेाचनीय दशा के देखकर परम व्य।कुल 
है। जाता है, जैसा कि उसके प्रिय श्री उपास्य भो उनके हित के 

' लिये व्यग्न रहते हैं। और श्री उपास्य के सर्वोत्म-साव फी दृष्टि 
से संसार फे डुःख और उसका कारण अधसोाचरण के झपना 

: दुःख और अधर्मा चरण सममता है, चरन उसले भी अधिक अनुभव 
; करता है। श्रीडपास्य का पेम उसे ( भाविक के ) वाध्य करता है 
* कि घह संसार के दुःख और उस के कारण अधर्माचरण के घटाने, 
और खुख और उसके कारण घसंके वढ़ानेक्े काम (प्रेम-यज्ञ में जिस 
: में ध्रोडपास्थ सवरय॑ नियुक्त हैं, उस में चद थेड़ी भी सेघा कर के येग 
दे और यदो प्रस-पक्ष है। ऐसा भाविक सर्वात्ममाव की दृष्टि से 
: खेखार के डुःख और अधरम के अपना डुःख और श्धर्म अ्लभव 
$ करता है, वरन उस से भी अधिक और यथासाभर्थ्य सेवा द्वारा 
$ इन के घटाने का यत्ञष करता है। चद्द भी तीनों प्रकार की सेघा में 
१ प्रचुत्त होता है । श्रीडपास्य के निमित्त अन्न, चर, जल, द्वव्य आदि 
है आवश्यक पदार्थ दोच द्रिद्वरूपी श्रीनारायण के अपण कर और 
॥ आश्रितों के पालन-पेषण के लिये उचित सांसारिक कतव्य का 
४ सम्पादन कर आधिभौतिक्त सेवा (डपकार) करता है; क्ीतत, भजन, 
# डपदेश, कथा, व्याज्यान और वर्णाश्रमंधम॑ और उन के कत्तब्य के 
९ पालन द्वारा याह्य भाव से और थी उपास्य के भीचरपों में निरल्तर 


रे 
(२ 


( घश६ ) 


' चित्त को युक्ल कर उन में से निक्रित करुणा और , भधुर रस के 
प्रवाद के सर्वत्र फे्ा कर अन्तर से आधिदेविक सेवा ( उपकार ]) 
करता और भ्रीसद्शुरू की सहायता से आत्म निवेदन कर विश्व को 
परम श्रेयस्कर शध्यात्मिक सेवा (उपकार ) करता है । यह 
प्रेम-यज्ष ऐसा है कि इस का बहुत बड़ा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है 
और अनेक येग्य साधक इस के कारण अ्रीडपास्य की .लेघा में 
प्रवृत्त देते हैं। जब २ कोई पवचित्रात्मा सज़्न निःस्वा्थें भाव से 
श्रीभगवान्‌ के स्नेह से प्ररित है। श्रोभगवान्‌ $ लिये संसार के द्वित 
के काम में प्रयुक्त दोवे हैं, तव तथ उनका प्रभाव अवश्य जनसमुदाय 
पर पड़ता है और अनेक लेग उन के प्रेम के वत्न से प्रेरित हो कर 
रुवय उन के इस विश्वद्वित काय्य में योग देते हैं। आज कल की 
भी यद्द हालत है और भविष्यत्‌ में भी यद्दी हेगी। 

पैसे भाषिक् के शुद्ध प्रेस का श्रसाथ चेतन को काम कहे 
जड़तक पर भी पड़ जाता है। ऐसे भाधषिक प्रेम से जिस प्रतिमा 
अथवा चित्र की पूजा और ध्यान करते हैं चद तेजपुंञ से पूरित 
होकर सजीध हो जाती है। ऐसे भाविकर को प्रतिमा के सर्दो-गरमी 
मालूम पड़ने लगतो दे गरमी में पंखान करने से ' पसीना आता, 
जाड़े में कपड़ा नदेने से ठशढक लगतो, भे।ग न देने से भूख 
से कष्ठ होता है और आवश्यकता दोने पर वद् चोलती भी है। 
आज्ञकल भी भाचिक के श्री ठाकुरजी की प्रतिमा में ये सब बाते 
देखी गई हैं। ऐसे भाचिक की सहानुभूति और करुणा दृष्टि से कोई 
भो दुःखी वंचित नहीं रहता और घद अपनी निरंतर प्राथना और 
हितचिता से खंखार के पाप के वोक के घटाना है, क्योंकि 
शरणागत की केचल * सावना में श्रो चहुत चढ़ा अ्रभाव रहता है। 
ऐला साधक्र दिनरात प्रेम यज्ञ में येग देने म॑ व्यन्न रहता, कभी 
इल से खाली नहीं रहता यहां तक कि शयनकाल में भी चह प्रेम- 
सेवा में ही लगा रदता और जगत्‌ का उपकार करता रद्दता है। 


( ४५७ ) 


ऐसा भाविक श्रेम-यज्ञ के लिये अपने सबस्थ के त्यागने के 
लिये पस्तुत रहता है यदि आवश्यक हो। घह कद्ापि हिंसा, 
अलत्य, कोच, लेस, असिमाव, सद, मसत्सर, ईर्ष्या, इन्द्रियलालु- 
पता आदि डर्गु्णों से सम्पक नहीं रखता, क्योंकि चद समझता 
है कि इनके व्यवद्ार से उसक्षे हृद्यस्थ परम शए श्रोडपास्य का 
आधात पहंचेगा। बह प्राण अथवा स्चस्व के बचाने के लिये 
भो दिला असत्यादि का कदापि व्यवह।र नहीं फरता। रामचरित- 
सानस में लिखा है।-- 
रघुवंशिन कर यही बढ़ाई । प्रा जाय वरु बचन॑ न जाई | 

पूर्व काल्न में राजा हरिश्चन्द्र ने राज्य त्याग, महात्मा दधोच्ि ने 
शरीर त्याग, धर्मीत्मा पाएडयों ने चनवास और झशात घास इस 
पंम दी के फारण किया, क्‍योंकि सत्य और परेकार शूडपास्य 
के रूप दी हैं । इस थुग में शीमीशायाई, कर्कत्ता पाईकपाडा 
राज्य के प्रसिद्ध मालिक लाला बाबू आदि ने अपने राज्य फ्लो 
इसी भगवत्‌ प्रेम ही के कारण त्याग किया। यथार्थ त्याग आंतरिक 
भाव है, बाह्य साव नहों | येगवाशिप्ठ में कथा दै कि शानो चूड़ाला 
रानी ने अपने पति के सव वाह्य पदार्थों" के त्याग करने पर उन के 
त्यागी नहीं माना। राजा जनक, अम्बरीप आंदि राज्य करते रहने 
पर भी यथार्थ त्यागी भक्त थे, श्र्थात्‌ राज्यसिंहासन पर रद्द फर सी 
घिना आसक्कि के फेघल शीडपास्य के लिये उन के प्रिय कार्य 
के! और -कतंव्य के सम्पादन करना त्याग ही है | मिन्‍न २ 
साविकों दा बाह्य भाव और क्रिया कलाप उन की अवस्था और 
प्राख्य कर्मालुसार भसिन्‍त २ रहता है किन्तु आंतरिक भाव एक 
' ही प्रकार का होता है अर्थात्‌ उनकी सब चस्तु, उन के सब करें, 
डन की सव भावता, उन की आत्मा तक केघल शीडपार्य में 
अर्पित रहती हैं। शोडपाल्य की इच्छा के अनुसार कोई भिक्ता 
मांगकर उसकी सेवा करता, कोई राज्य शासन फए उन की 
झाज़ा का पाल्त करता। उद्देश्य दे'ना के . एक रहते है । 


€ छष्ट८ ) 


पैसे भाविक को शीमदभगवद्गीता में 'शानी?” और “युक्कतम” 

'कंद्दा है। जैला कि 

र्तुर्विधामर्जते माँजनाः सुक्ृतिनो5जैन । 

आतोॉजिज्ञाउरथोर्थी ज्ञानी च भरतपेभ ॥१८ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवीशिष्यते | 

प्रियोहि ज्ञानिनोडल्यथेंघहसच मनन प्रिय/! ॥ ९७ 

ऊदारा! सर्वेएदे ते ज्ञानीत्वात्मेव भे सतम्‌ | 

आख्थितः सहि थुक्तात्मा मामेवालुत्तमां गतिम्‌ ॥ (८ 

बहुनां जन्सनासन्‍्ते ज्ञानवान सा प्रप्धले। 

चाखुदेवः सवेमिति समहात्खा खुदुललः ॥१६ 

आ० ७॥ 
सव्यावेश्य सनोयेमां नित्ययुक्ता उपासतें । 
अद्धयापरयोपेतास्तले युक्ततमा झत्ता ॥ २ 
झण० १४ 
है भरतर्षभ ! हुशखी, आत्मा के जानने की इच्छा करने वाला, , 

धन की इच्छा करने वाला और ज्ञानी, ये चार पकार के मल्ुष्य 
म॒झे भजते हैं। इन चारों में ज्ञनी अष्ठ है, बद सदा सुझ से युक्त 
रदता है और मुझ में ही सक्ति रखता है, इल से शानी के में बहुत 
प्रिय ह' और ज्ञानी सुऋके पिय है। ये चार्से उत्तम हैं, परन्तु शानी 
मेरी दी आत्मा है। यद् मेरा मत है। क्योंकि वद सदैच अपना 
चित मुझ दी में लगाये रहता है और सर्ोच्तम ग्रति रूपी मेंरे ही 
आहित रदता है। दे अर्जुन | बहुत जन्म तक शान के संचित 
करता दुआ जे इस संपूर्ण जगत्‌ के चाशुदेवमथ जानता है, घह 
मुझे पांप्त देता है परन्‍्तु ऐसा मद्दात्मा दुर्लंस है। श्रीमगवान! कद्दते 
हैं कि जे। भाविक मेरे विश्व रूप में चित के। संनिवेशत करके 
निरंतर मेरी खेचा मे नियुक्त और भक्ति से मेरी उपासना करते हैं थे 
प्ेरे जानते उत्तमात्तम हैं | यहां ज्ञानी फदने का तात्पय्ये उसी से है 
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जिल के! ध्रीभगवान्‌ के प्रेम-यज्ष और उतर के परम उदार करणा- 
साथ का ज्ञान है और वद सो करुणा और मधुर भाव से पूरित 
होकर और भ्रीसगधान: के विश्य रूप भांव का अचुभव कर इस 
प्रेस-यक्ष में प्रयुक्त दे और उन्हीं में तन्‍्मय है | अंतिम ल्छोक का भाव 
है कि भीभगवान, के सगुण रूप और भी विश्व रूप में जे मन फो 
संनिवेशित कर नित्ययुक्त द्वेकर अर्थात्‌ केघल उन्हीं फे निमित्त कर्म 
करने में भवृत्त दवाकर पेम पूर्वक उपासना करता है और शरण में 
जाता है घद्दी सब से श्रेष्ठ है। भगवान्‌ श्री शंकराचाय्य ने इस 
ख्छोक फे साध्य में श्री मगवान्‌ के विश्व रूप का उदलेख किया है 
और श्री श्रीधरस्वामी ने अपनी टीका में नित्ययुक्त का श्रीमगवान्‌ के 
लिये कर्म करना ही अर्थ किया है। परा ध्रद्धा शरणागत भाष है 
, और उपासना का भी अंतिम लक्ष्य शरणागत्त भाव की ही प्राप्ति 
है । इस अवस्था की प्राप्ति के खिये पूर्ण निरहंकार और निरभसिमान 
है।ना आवश्यक है, यहाँ तक कि सेवा और तितिष्ता फे भी फर्तापने 
के भाव को] त्यागना चाहिये। ऐसा भाषिक समभता है कि केवल 
श्री उपास्य की कृपा औ('र उन के द्वारा दी हुई शक्ति के फारण दी में 
कुछ तुच्छ सेचा कर सकता हू अच्यथा मेरी सामथ्य कहां कि उस 
का सम्पादन करू ? अतएवं उस के अहंकार, झभिमान नहीं 
कलुषित करता | लिखा हैः-- 


हरौरतिंवहन्नेषो नरेन्द्राणां शिरासाणिः । 

सिज्ञासटज्ञारिपुरे ख्वषाकापि उन्दते ॥ 

५ पद मपुराण । 
श्री भगीरथ राजा राजकुलरल देने पर भी झोसगवान्‌ में 
अपनी पीति फे स्थापित कर शत्रु के घर से भी मित्ना जाचना 

फरते थे और चाएडाल फी भी पनन्‍्दना फरते थे। ., 

जैसा कि ्रीसगवान! सव शायियों में निवास करते हैं और 
खबों पर उन की दृष्टि रददती है उसी प्रकार भाषिक भी सब से 


( ४६० ) 
प्रेम करता गैर चाएडालादि डुःखित, पतित व्यक्ति उस की दया 
और श्रद्धा के वेसे दी पात्र हैं जैसा कि उच्च अवस्था के व्यक्ति 
रहते हैं। एकवार भीमगवान! के दृस्तिनापुर से घारका लौटने पर 
उन के स्वजन के मिल्लनन के धिपय में श्रीमछ्लागवत पुराण में.ऐसा 
वर्णन हैः-- ह॒ 
मगवास्तन्न घन्धचुनों पौराणामानिवातिनां | 
यथावचेधच्युपसगम्ध सर्व॑पों सानमादधे ॥२१ 
प्रहषालिवादनाश्लेषकरस्पशस्मितेज्षण। । 
झार्वास्पचाश्वपाकेस्थों परैश्वासिमतैर्षिछु) ॥१२ 
सफ० १ झ० ११ 
सब क्षीभगवान्‌ ने, अपने वल्रामादि वान्धव तथां सकतपुर- 
घाप्तियाँ को मैट यथेवित रीति से लेकर, किसी के मस्तक नवा 
कर, किसी के! नमस्कार फर के, किसी के हाथ जेड नमस्कार 
कर, फिसी फे! हृदय से लगा कर, किसी से द्वाथ मिलाकर, 
किसी की ओर दृष्टि दे कर, किली के उपदेश फर के और किसी 
के इच्छित चर॒दान दे ऋर इस प्रकार धसुदेव जी से ले कर उन्हों 
ने चाएडाल पर्यत सब का येग्यतानुसार सम्मान किया। 
एक मद्दात्मा एक वार ओभगवान्‌ के भग के लिये सेटी 
बनाकर दूसरा व्यंजन धना रहे थे कि इत ने में एक कुत्ता आकर 
शेटी के लेकर भाग चला। भद्दात्मा कुरो के सी श्रीभगवान का 
रूप भान फहने लगे कि “कपाकर आप थोड़ा ठदरजाइए, सेटी. , 
रूखी है, उस में मुझे घी लगाने दीजिये ते। उसे सेग लगांइयेगा”। 
महात्मा के सर्वात्म भाव की भक्कि के कारण श्रीभगवानः ने बीठल 
के रूप में प्रकद हो कर उन्हों दर्शन दिया। चिष्णुपुराण का 
चचन हैः-- 
एवं सर्वेषु शुत्तेषु भक्तिरव्यासिचारिणी। 
फकर्लेव्या परिडते ज्ञात्वा सवेश्ुतमयं हरिस । ५ 
9 - आँ० १६ 
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इस्त प्रफार परिडत के सत्र प्राणियों में झनन्‍्य भक्ति फकरनो 
चादिये। 
भक्त फै छदय परम फोमल और फरुणा से परिपूर्ण रहने के 
कारण पतित और दुगखिस को दशा की ओर स्थभावतः उन का 
ध्यान विशेष आकर्पित होता दै। उन को दक्शा के खुधारने में थे 
विशेष दत्तचित रदते दें | चूंकि पाश्माधिक सुधार से सब सुधार 
सम्भव दे, करेघल 'ग्राथिक खुघार यथेण्ट नहीं है, अत पथ 
भाषिक लोगों हो इश्वरोन्मुख करने के लिये श्रधिक यत्न फरमे हैं 
जिस से खेसारिक दशा का भी छुधार दोता है। स्वामो श्रीरामा, 
छुज्ाचाय्य के गुरु ने उन के आदेश दिया कि भद्दासंत्र जो 
उन के दिया गया है उस के अनधिकारी के बतल्ाने से 
सुनने घाले फो ते। लाभ द्वगा किन्तु खतलाने वाले के नरक देगा । 
स्वामो भीशभाजुजाक्ाय्य मे झपने नरफ के घास से भी दूसरों का 
ज्वाभ है इस के। उत्तम समझ महासंत्र का उपदेश एक ऊयी जगह 
पर ज्ञाकर अनेक लोगों फे दिया। अपने ऊपर कए्ट उठाफर भी 
दूसरों के लाभ पह,चाना इस स्वामो भोरामाजुजाचाय के भाव के 
उन के शुरु ने परमे।पत्तम समझा और इस के लिये उन के त्याग 
भाव की सराहना फी और कद्दा कि यद्द तुम्दारा त्याग कम 
श्रीसगवान्‌ के लिये बड़ा प्रिय कार्य हुआ । 
साधक जैसे २ प्रेम की आकर्िणों शक्ति के सहारे भ्रीउपास्य 
कै निक्टवर्ती द्वता जाता है उस से श्रधिक वेय से ध्रीउपास्य उस 
को ओर आकर्षित देते जाते हैं, क्योंकि उन के भक्त से अधिक अन्य 
कोई प्रिय नहीं है। लिखा है :-- 
तुलसीदलमाजेण जलस्थ चुलुकेन च . 
विफ्रोणीते खमात्मानं सक्तेम्यों भक्तवत्सलः ॥ 
( विष्णुधर्स ) 
सदाछक्तो5पि पद्धोडस्मि भक्तेषु स्नेह रज्जुमि! । 
अजितो<पि जितो5हंचे अवशोडपि चशीकृत। ॥ 


और भी :-- 
अहंमक्तपराधौनोहास्वतत्र इव दिज । 
साधुभिग्रस्तहद्यों मक्केभक्तजनप्रियः ॥६३ 
माहमात्मानसाश/से मद्धक्तैः साधुभिर्विना । 
अियघंचात्प॑तिकीं त्रह्मन्थिषां गतिरह परा ॥१४ 


ये दारागारप॒न्नाप्तान्प्राणान्वित्तमिमं परम्‌ | 

हित्वासां शरणंय(ता: कर्थ तांस्त्यक्तुसुत्सहे ॥६५ 

लव भाग० स्क० ६ झ० ४ 
भक्क यदि श्रीभगधान! के एक दल तुलसी अथवा एक अअलि 
जल प्रेम से देते हैं ते! उल के कारण वे भक्नघत्सल उस के हाथ मे 
अपनो भात्मा के बेंच लेते हैं। श्रोप्ुख धाकय है कि में सदाप्रक्त 
रदने पर भी भक्त की स्नेह-डारी से चन्‍्घा हुआ रदता ह' और अजित 
होने पर भी भक्त छारा जीता जाता ह' और शअचश दे।े पर भी 
भक्त फे चश में ह'। जब ऋपषि दुर्वासा जी राजा अस्घरीप के द्रोद 
के कारण खुद्शनचक्र के आक्रमण से भोत्त द्वाकर श्रीभगवान्‌ की 
शरण में गये ते श्रीसमगवान्‌ ने कद्दा कि हे ब्राझ्ण | में भक्तों के घश 
. में ह', इस कारण तेरी रक्ता करने के घिपय में स्घतन्भ्र नहों हु । 
क्योंकि निरवेक्ष भक्तों के प्रेम ने मेरे हृदय के! अ्रत्यन्त धश में कर 
सिया है, इस कारण वे भक्त मुझे सब से अधिक प्यारे हैं ६३। हे 
प्राक्मण ] जिन का मैं परम आश्रय ह' डन परम विवेकी भक्को के 
बिना मैं, अपनी आत्मा और मेरा आश्रय करके स्थिर रद्दने चाल्ती 
लद॒मी फी भी, इच्छा नहीं करता ह', फिर औरों की ते बात ही 
छया १ ६४ | जिन भक्तों ने स्त्री, घर, पुत्र, अपने प्र'ण, द्रव्य, यह 
लेक और परलेफ, इन सो को त्याग कर मेरा ही आश्रय लिया है 
उन के ख्यागने मे में कैसे सम दो सकता हु' ९ अर्थात्‌ कभी 
खमथ नहीं हो सकता। श्रीनारद जी ने एकवार देखा कि श्रीभग- 
धान्‌ सिंदासनस्थ व्यक्तियों की घड़ी भोति से पूजा अर्चा करने में 
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ब्यप्न हैं। जिशासा करने पर जाना गया कि ये उन-के पएश्म प्रिय 
भक्तगण हैं । 

है कान्ताभाव | 

अपभाव अरहंकृति-भाव के पुरुपभाव भी कहते 
हैं जिस के शुद्ध रूप ( दासा5हं सखाहँ ) के भी विना त्याग किये 
आत्मनिचेदन हो नहीं सकता। इस भाव के विरुद्ध कान्‍्ताभाव 
है। जिस में इन सावों (अहंकार और फर्त्तापन ) का पूरा 
अभाव रहता है । यद्यपि आत्मनिवेद्न अन्य साधनों क्री दृष्टि 
से छुद्ध आध्यात्मिक भाव है, कदापि आधिसौतिक नहीं, क्योंकि 
इस में रुचतः आत्मा दी का समपंण दोता है, तथापि सांसारिक 
भाषों में कानताभाव से इस की तुलना इस लिये की गई है कि 
आय्यमतासुसार जे पातित्रत्य धर्स है घद्द संसार में किसी अंश 
में इस का चोतक है। “कान्ता भाव” कहने से यद्द तात्पय्य नहीं 
है कि भाविक शरीर को दृष्टि से स्लरी है अथवा दो गया, कदापि, 
नहीं। इस कान्ताभाव कहने के दे। कारण हैं:--प्रधम फारण। 
जैसा कि प्रथम खंड के ज्ञानयेग में कहाज्ञाज्ुका है; पेम पुरुष 
भ्रीसगवान्‌ प्रेसयक्ष अर्थात्‌ प्रेम का प्रसार करने के लिये जब 
“पुकोाउहं वहु स्याम्‌” थद्ध॒संकहप करते हैं, तव उनका यह 
संकरप ही आनन्दमयो पराशक्ति दा कर उन की इच्छा की पूर्ति 
में भव होती है और संसार के उक्नच, स्थिति और पालन का 
काण्ण वनजाती है। जीवात्मा भी श्रीभगवानल की चिच्छुक्ति फ्ा 
अंश हैं अतएव शक्तिक्ष है और विश्व में केवल मात्र 
पुरुष श्रीभगवान्‌ हैं। लिखा है+-- 

. गोविन्द एव पुरुषों त्रह्माद्याः स्लियएव च [४८ 

 चदमपुराण, पाताल खंड, अ० ६४8 
खब देवा; प्राकृतकायावन्तास्ाचचारण: || 
अहमात्मानित्य देही मक्तव्यानानुरोघतः २४। 


( ४३४७ ) 


विश्व में फेघल श्रीसगवान डी पुरुष हैं और प्रद्मादि सच के सब 
उन की शक्ति (स्त्री रूपा ) हैं। जितने देवता आदि मूतिमान्‌ हैं, 
से सब प्रकृति ( शक्ति ) के काय्य हैं, अतएव शक्तिरूप हैं, केंघल 
मैं ही सनातन आत्मा शरीर में भक्तों फे ध्यान द्वारा भाप्त हीनेके 
लिये रद्दता ह'। परमपुरप श्रीभगवान्‌ को अपनी पराशक्कि और 
डन के अंशों फे साथ संयोग ही उन की नित्य की घिदासलीला है 
आर यददी सष्टि का जीवन और पालन का कांरण है और इसी द्वारा 
श्रीभगवान! फे परम प्रेमानन्द का प्रसार और पररुपर प्रमानुभव 
हवा है जैला कि पद्दिले भो कहाजा चुका है। इस के रमण, रति, 
राख आदि भो कद्दते हैं। लिखा दैः-- 
स्वयंदहि वहयचो झूत्वा रसणाथ सहारस: । 
तयतिरश्मया रेसे प्रियया घहुरूपया॥ 
( नारद पश्चरात्र )। 
श्रीसगवान, रमण ( प्रेमानन्द का अ्रसःर ) करने के लिये अनेक 
दे। गये और उन्होंने अनेक रूपवाली अपनी प्रिया ( जीवात्मा ) 
के द्वारा स्मण ( प्रेमानन्द का घर्षण और आस्वादन ) किया। , 
अर भी+-- 


गोपीनां तत्पतीनाश्व सर्वेषाश्वेव देहिनाम । 
योउन्तम्वरति सो<्ध्यक्ष+ क्रोडनेनेह देहभाक्‌ ॥३९॥ 
( श्रीमज्णलागवत पु० रुक० १० आ० ३४ ) 
जे भ्रोभगवान्‌ श्रीगेपोगण और उन के पति और सब शरोर- 
घारियों को अन्तरात्मा मे बिचरते ( विद्ार करते ) हैं, घद्दी नियंता 
अपनी लीला ( प्रेमानन्द प्रसार ) करने के लिये दी शो कृप्ण रूप 
द्वेकर प्रगट हुए और गे।पियों के साथ क्रीडा ( परमात्मा जीवात्मा 
की नित्यखिद विदासरलोला ) की ( जे। पस्म आध्यात्मिक रहस्य 
है); इस में देष कया ? विश्वमात्र दो श्रोभगवान्‌ को शक्ति है। 
खिखा हैः-- 


( धच्ध ) 


एकदेशस्थितस्थ।रने ज्यॉत्स्ना विस्तारिणी घथा। 
परस्प बन्रह्मणः शक्तेस्तपेद्माल्िल जगत्‌ । 
विष्सुपुराण १३२०-३५ 

जिस प्रकार एशक देशस्थित अग्नि का प्रकाश अधिक दूर 
तक व्याप्त रहता है, उसी प्रकार यह अखिल जगत्‌ परब्रह्म 
को शक्ति है । 

जीवात्मा और परमात्मा ( ध्रोसगवान्‌) में शक्ति-शक्तिमान्‌ अथवा 
“४ अंश ?!-० अंशी ” का सम्बन्ध है और जीवात्मा की सब शक्तियां 
श्रोभगवान्‌ की दो इुई हैं, अतणुव स्वयं जीवात्मा श्रोभगवान को शक्ति 
और घस्तु दै। किन्तु जीवात्मा इस प्रेम-सस्वन्ध के भूल कर कत्तो 
और शक्किमान' अपने के मानती दे जे। पुरपभाव का ग्रहस करना है, 
अतएव इस अहंता ( पुरुषसाव ) के कारण ध्लोभगधान्‌ की नित्य 
लीला में योग देने के येग्य न रह कर सेवा करने के अयेाग्य हो 
जाती है। अ्तएव जीवात्मा को अपने को श्रीमगवान्‌ की शक्ति 
मानना ( जिसके कान्ताभाव कहते हैं.) अनादि, आध्यात्मिक और 
स्वाभाचिक भाव है । 


पतिव्रता-भाव । 


दूसरा कारण यद है | जेसे कि पतित्रता स्त्री अपने पति का 
केवल एक भोग मात्र है, स्वतन्त्र नहीं है, उसो प्रकार जीवात्मा 
का भी सम्बन्ध श्रीभमगवान्‌ से है, अतएव सोसारिक भाषा में इस 
को फास्तासाव कहते हैं। इस अनादि सम्ब्रस्ध और उस के घस का 
कख्ित्‌ आभास प्रकट करने के लिये सतो खाध्ची पतित्नताख्री 
का जे! सम्बन्ध और घर्स उस के पति से है उसकी छुलना दो गई 
है, यद्यपि यह सम्बन्ध और धर्म अतुलनीय है । 

यहां पर पतित्रता घम्मे का वर्णन करना प्रसंग-विरुद्ध नहीं होगा, 
क्योंकि उससे शर्णागतभाव के भाषिक्र के धर्म और लक्षण का भी 


( ४६६ ) 


बेध हो ज्ञायगा, चूँ कि उन का धर्म किसी अंश में पतिब्रताके 
समान और किसी अंश में उस से भो उच्च और कठिन है। 
पतित्रता खो अ्रपने पति की सेवा स्वार्थवश कदापि नहीं करती 
आर्य्य धर्म में विवाद संस्कार है और कतंव्यपालन और धर्मों- 
पाजन के लिये दै । यद्द पुत्न उत्पन्न कर देव, पिठ आदि- ऋणों से 
मुक्त होने के लिये है; फदापि छुख प्राप्ति के लिये नद्दीं। त्री सह- 
घर्मियों है; पति को उनके धर्म और यक्ष में सहायता देना उसका 
मुख्य घ॒ममं है, अतण्य अ्र्द्धा|गिनो भो है। री पुदषणप का सहधास 
शाख्राजु सार यज्ञ श्रर्थात्‌ त्याग है, कदापि छुख संभेग नहीं है और 
प्राचीन काल में यद इसी दृष्टि से देखा जाता था। ख््री के सन्तान 
को उत्पत्ति, पालन में जे! श्रतोम कए दोता है वह प्रसिद्ध दे । पहले 
के समय में सन्तानेात्पत्ति के चाद पुरुष, ख्री में भाई, वदन का 
सम्बन्ध हो जाता था और अब मी दोना चादिये और कीं २ इस 
काल में भी ऐसा देखा जाता है। पतिवूता ख्री अपने पति के कुरूप, 
अज्ञद्दीन, क्रोधी, कर होने पर और पति द्वारा बिना कारण अपने 
ऊपर छुव्यबद्दार, ताड़ना और भत्सना आदि के किये जाने 
पर भो और पति की बेपरवाददी से अन्नादिक का कए पाने पर भी 
प्रसन्‍न ही रद्दती है और मन में बिना किसी प्रकार के चिषाद को 
लाये पति की सेव: में दो अच्ुत्त रदतो, कदापि विम्तुख्र नहीं होतो, 
और सेवा घेसो ही उत्तमता से करती है जैसा कि पति से परिति- 
षित होने पर करती । लिखा है-- 
ग्राहिणी सचियः सखी मिथः प्रियाशिष्या ललित कलाविधौ 
: * करुणाविश्युद्ेन मृत्युना हरता त्वांचद किं न से हतम्‌। 
है रघुवंश काव्य । 
का््येषु मंत्री करणेषु दासी धर्मेषु पत्नी च्षमयाच घात्री । 
स्नेहेु माता शयनेयु भाय्यों रंगे सखी लक्षण सा प्रिया में 
नाटक . 


€ धद्ट७ ) 


(राजा अज अपनो रानी इन्दुमतोी के वियेग पर कहते हैं कि) हे 
निर्दयी मत्यु | तुमने मेरी गृहस्वामिनो, जो मंत्री, एकास्तसखी 
और खुन्दर कला में प्रियशिष्या के समान सुझे थी उस फे हर लेने 
में क्या क्या न मेरा हर लिया, शर्थात्‌ स्वस्थ हर लिया। ( भ्रो 
भगवान राम चन्द्र श्रेसीता दरण के समय कहते हैं कि) (पतिबता) 
ख्री पुरुष के व्यवद्ारिक्त कार्य्यो' में संत्री, आशा के पालन में दासी, 
धर्म के सम्पादन में पत्नी ( सद्दायिका ), क्षमा में पृथ्वी, स्नेह 
करने में माता, शयन है समय भार्य्या, आमेद्‌ प्रमोद में सखी के 
समान द्वेतो हैं; चैंसे ही लक्षण युक्र मेरी प्रिया है। 

पतिवता झ्रो अपने पति को सेवा में सन; यचन, चुद्धि और 
शरीर से सदासवंदा ऐसा अनुस्क्त रहतो है कि अपने के एक प्रकार 
से चिस्मरण कर जाती दै अर्थात्‌ घद अपने खुख, सम्पत्ति, आमेद्‌ 
प्रमोद के लिये तनिक भी इच्छुक नदीं रद्दती, यहां तक कि भाजन, 
घस्र आदि आवश्यक पस्ठुओं फी भी परघाह अपनी पति-सेघा की 
दृष्टि में नहीं फरती और श्लावश्यक होने पर अपने पति के लिये इन 
का स्थाग भी प्रसन्‍तता से करती है। भूषण आदि का भी व्यवद्दार 
फ्लेबल पति के भीत्यर्थ दी करती, कदापि अपनो तुष्टि के लिये नहीं । 
उस के लिये पातिवत्य-धर्स का पालन द्वी उपासना-भक्ति है; और 
भी व सिघाय अपने पति के किसी अन्य पुरुष को पुरुष ही नहीं 
समभानी, जैसा कि ठोक आत्सनिवेदन को अवस्था के भाविक फी 
साथना भ्रीडपास्य के प्रति रहतो है। कद्दा है :-- 

एके धर्म एक अतनेमा। काय वचन मन पतिपद्‌ प्रेमा ॥ 

उत्तम के अस घस मनभाहों | सपनेहु आन पुरुष जग नादीं ॥ 

(भ्रीरामचरित मानस ) 
'ज्ञीचे, दत, जप, त्तप, अमुछान जे पारमार्थिक कर्म दोने के 
कारण यड़े आवश्यक हैं. और जिनका फल झ्रायः स्थायो है उनका 
भी पतठिदता मिराद्र करती है; अर्थात्‌ वना पति की आशा के इन 


( इछ्छछ ) 


में भ्वृत्त नदीं होती; और यदि दवातो भो दै ते। केवल पति की आज्ञा 
के पालन करने के लिए ह। । उस को पत्ति में अज्ञुरक्ति. इतनी पक्की 
रदती है कि उस के परम इष्ट और उप|रय भी पति ही होते, अन्य 
* कोई नहीं, अर्थात्‌ घद पति दी के भ्रोभगवान्‌ फा रूप जानती है। 
इस्र धर्म की चश्म सीमा यह है कि पति के अर्थ अथवा पति 
की शाज्षा से घद बड़े हर्ष से अवसी प्राण का त्याग ने पर भो उद्यत 
रद्दतों है, यदि अ्रत्यन्तावश्यक हे। । 
प्राचीन समय में भारतवर्ष सें पति के खाथ किसी २ पतिवूता 
के सदशरीरत्याग की पृथा थी घद्द एक पूकारका आत्मनिचेदन ही है। 
पतिबूता का पति के साथ अपनी- स्वेच्छा और पातिपृत्य घ॒म्म के 
प्रभाव के बल से प्रयाय करने से सिचाय त्याग और प्रेम को भेरणा 
के और कया उद्देश्य हे! सकता है और संसार में इस से बढ़ कर 
पचित निष्काम प्रेम का और कै-न उदादरण हे! सकता है ? इस से 
डसे कोई वाधष्य नदीं करता था | वद॒ संखार में रह कर खुख भाग 


कर सकती थो। किन्तु इस आत्मनिवेदन फे कारण हो यह 
सदप्रय/ण किया जाता था। 


पति की आज्ञा फे पालन के लिये अथवा उन के सौंपे किसी 
कतेव्य के पालन के लिये ते प्रतिशत्रता का पति के साथ संसार से 
नहीं प्रयाण करना ही परम धस्त है और इस के घिरुद्ध करने से 
ही वह ज्त से भ्रष्ट हो जाती है। जीवित अघस्था में पति की 
आज्ञा मिलने पर दी एक संग प्रयाय पूथंकाल में कोई २ पतित्रता 
करती थों अन्यथा नहीं | किन्तु ऐसा प्रथाण, अपने शरीर को 
: अग्नि से जलाकर, प्रयाण नहीं है, धद्द ते। आत्महत्या है। सह- 
प्रयाण यथार्थ में पति के बिरदाप्नि से जलन है जे। बाहा में प्रगंट 
दे! सकता है अथवा न भो दवा सकता है। सहप्रयाण यह भी है 
कि पत्ििन्नता पति के प्रयाण के वाद्‌ संसार के विषयों से विशेष 
उदाखोन हे। जाय जिन से घह पहिल्ले भी प्रायः पिरक्व दी थी, 
किन्तु पति के कारण बाहर से उन का व्यवहार करती थी । किन्तु 


( छद६६ ) 


इस अवस्था में वाह्य से भी आभूषण आदि का द्याग करे, भेजन 
घ्रह्मचारों के समान केघल शरार को रक्ता के लिये करे, और दिन 
रात अपने चित्त के पति के चरण कमल में रक़्ले और किसी ऐसे 
सांसारिक कम अथवा साधना से सम्बन्ध न खखे जे उस के 
कतंज्य फे याह्य दे(! इसी को चेंथव्य धर्म कहते है जे! एक प्रकार 
से संसार से मरना है। वद्द शरीर रखके भो संसार से पयान कर 
जातो है और आत्मा की दफ्टि से अपने पति फे साथ ही रहती है; 
कदापि पृथक्‌ नहीं। विरद्द ( विच्छेद ) की ज्वाला के कारण 
प्रेम अधिक प्रगाढ़ द्वे जाता है और उस को सचाई और शुद्धता 
को परोक्षा की यद कसा्ी है, श्रतएव परमावश्यक है। इस कारण 
पतिपरायण विधवायें घन्य हैं, फ्योंक्ति वे भेस को आदर्श है और 
उन का दर्जा इस लिये बहुत ऊंचा है। वे अपने धर्म के पालन से 
संसार का बड़ा कल्याण करतो हैं और थे यथार्थ में पूजनीया हैं। 
यदि वे अपने घर्म के त्याग कर किसी अन्य पुरुष से प्रेम करें ते 
उन्हें कैन रेक सकता है, किन्तु जे ऐसा न कर अपने जीवन से 
दिखलाती हैं कवि विचाद के समय जे। थे अपने पति के साथ आत्म- 
निवेदन कर एक है| गई, घद एकता अदूट है और अज्ुएण है, 
कदापि भक्क है। नहीं सकती | प्रेम की एकता पक्की एकता है उस 
में द्वेत के लिये स्थान कहां? विघवाओं के अपने उच्च आदर्श 
और संसार के छित करने वाले उन के परम कठिन धर्स का खयाल 
कर अपनी दशासे छुशखित कदापि नहीं होनी चाहिये और 
सममना चाहिये कि थे बहुत वड़े और उच्च धर्म के पालन में प्रदत्त 
हैँ और एक प्रकार की तपस्या कर रही हेँ जिस से बढ़ कर कोई 
धर्म अथवा तप नहीं है, अतरुव उन का स्थान बहुन ऊ'चा है। 
विरुद्ध इस के जे! विधवा बाहर से विधवा रद्दती हुई भो अपने 

घर्स से च्युत हेः जातो हैं, थे वहुत बड़ा पाप कर्म करती हैं 
जिस का अत्यन्त डुःखद परिणाम अनेक जन्मों तक लगातार 
चलता ज्ायया। 


( ४७४० ) 


सासारिकभ्ायों में पतिम्रता साथ अवश्य शुद्ध और निष्काम् 
भाव है जिस के कारण यद्द आत्मसमपंण की तुलना के लिये लिया 
गया है। घिवाद सम्बन्ध से भो स्त्री पुरुष एक द्वे जाते हैं और इस 
भाव में मो उपालक और श्रोडपास्थ एक हो जाते हैं। कहीं २ 
विवाद दे।ने पर कन्या के नाम फे। बदल कर पति के नाम का घारण 
किया जाता है; घद्द इसी एकता का सचक द्ै। इस तुलना का यह 
कदापि तात्पय्य नहीं है कि उपासक शरीर अथवा उपाधि की दृष्टि 
से ख्री है, अ्रथवा अ्रपने के ऐसा भाने, श्रथवा घाह्ममाव में ख्रो का 
अन्लुकरण करे, कदापि नहों | तात्पय्य यह है कि जेंसे पतिब्रता 
अपने पति पर अपने को पूर्ण समर्पित करतो है और शरीर, मन, 
घचन, बुद्धि से उन में और उन को सेधा में निष्काम भाव से श्रत॒र्क 
रदती है, जिस चूत से श्रनेक कए पाने पर भी विचलित नहीं होती 
है, उसी प्रकार और उस से भी श्रधिक उपासक के। श्रीठपास्य 
के प्रति अज्ञुरक्ति रखनी चाहिये। 

लिखा है :-- 


झुचिर प्रोषिते कान्‍्ते चथा पति परायणा। र८. 
प्रियानुरागिणी दीना तस्प सत्वैककांक्षिणी ॥ 
तद्गुणानभावयेन्नित्यं गायत्यभिश्यणोतिच | २६ 
अक्षष्णगुणलालादेः स्मरणादि तथा चरेत्‌॥ 
पद्मपुशाण, पाताल ख०्ञ्र० ४९ 
पति के अनेक काल तक विदेश में रहने पर पतिवता क्री जिस 
प्रकार एक मात्र उसी पति के ऊपर अलुरक्त रद्द कर पक मात्ध पति 
ही फे संग की चाब्छा फरती हुई दीन भाव से रद्द कर स्वदा पति 
के शर्णो की भावना, उन्हीं का शुणगान और गुण अवण करती 
७हुती है, उसी प्रकार उपांसक श्रोभगवान्‌ में चिप्त को संनिवैशित 
कर के उन्हों के गुण और लीला का स्मरण, गान और अ्रवण करते 
हुए कपकत के! यापन करता है। और भी :-- 
.ः 


( ४७१ ) 


साथ तन दया: साधव) समदशेना। 
बशे कुवोन्ति माँ सकक्‍्त्या सत्स््ियः सत्प्ति यथा ॥९६ 
श्रोभागवत रुक्० ६ झअ० ४ 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि मेरे में अपने चित्र लगाने वाले श्रार 
खब में समदृष्टि रखने वाले जे। साधु पुरुष है वे जेले पतित्नता 
स्त्रियां श्रेष्ठ पति को वश में कर लेती हैं, वैसे सक्लि से मुझे घश में 
कर लेतै हैं । 


नवोढा भाव । 


इस माच के नवोढा वाला की अवस्था से भो तुलना की 
गई है जिस नवेढा रूपो भाविक्र को श्रीसदगगुर उस के पति 
( श्रीडपास्य ) से सम्बन्ध जोड़ देते हैं। हृदय के प्रमसरोवर 
में स्नान करने से ( अर्थात्‌ हृदय में प्रेम लोत को जागरित कर 
उस भें प्लाचित होने पर साथिक का अहंता ममता मल रूप पुरुष 
भाव छूटने से ) दी शुद्ध नवेष्ठ। भाव गाप्त देता है जो 
जीवात्मा का शुद्ध चेतन्य स्वरूप है। 

जिस प्रकार आय्य नवेढा वाला अपने भावों पति को चिना 
देखे ही केचल भावी सम्बन्ध के निश्चय द्वोेनि पर ही उस के 
प्रति अपने के! अत करदेती है और उस का अपना हृदयेश्वर 
बना लेती है और तब से वद्द उस को पूजा प्रेम नैचेच दारा 
अपने हृदय मन्दिर दो में करने लगती है, और उस आख प्रिय पति 
को साज्षात्‌ सेवा.में प्रवतत्त होने के लिये दी उस के मिलने का 
प्रचल अद्भुराग, और मिलने पर आंत्मसलमपंण करने का संकल्प, 
ही उस के जीवन का केवल ज्त और उद्देश्य दाता है, ठीक 
यही अवस्था और भाव इस भाव के साविक का जानन/ चाहिये। 
उक्त नवोढा में यह श्रेम स्वाभाविक देता है कयों-के तबतक 
उस को पति द्वारा किसी प्रकार के विषण झछुलख के पाने का 


( इजर ) 


उसे ज्ञान नहीं रहता है परन्तु सम्बन्ध के संघाद से दी उसमें 
अनुराग उत्पन्न द्वाजाता है। शास्त्र में ऐसे सम्बन्ध का काल 
कन्या के ८. से १० घो चर्ष तक में रकखा गया है। कई जातियाँ 
में श्रव भी यदद प्रथा है कि सम्बन्ध का निश्चय बहुत छोटी 
उम्र में द्वाता है किन्तु विद्ाह कई धर्षो के बाद द्वोता है । श्रीकषीर 
आदि मद्दात्माओं ने बड़ी सुन्दरता से साविक को इस श्रवस्था फो 
नवेढा की लगन, विवाद ओर गैनना आदि रूपक में धर्णन किया 
है | दरिया साहिव ( मारधाड़ चाले ) का वचन हैः--“जब में रहो 
थी कन्या क्वारी। तब मेरे करम दृता सिर भारी। जय प्रेरो 
पिडले मनसा दौड़ो, सतगुर आन खगाई जोड़ो ।” ठीक है, फेघल 
अौोसदगुरु द्वी इस सगाई ( विवाह-एकीकरण ) सम्बन्ध को 
ज्ञाड़ सकते हैं । 
नवेहावाला के लिये आवश्यक है कि पद प्रेम फे रंग से अपने 

खब घरों ( शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, अन्तरात्मा ) का रंजित 
करे, क्योंकि ऐसे रंगीले भावक के दी यद्द अज्भुराग-लादाग प्राप्त 
होता है, अन्य के नहीं। इस नवेढा-भाविक के अपनी सारी 
( स्थूल शरीर ), चोली ( खूदम शरीर ) को ही प्रेम रंग से रंगने 
पर शान्त नहीं होना चाहिये किन्तु अपने यथार्थ रूप ( कारण 
शरीर ) पर भी पक्का श्याम रंग का गादना ( श्री उपास्थ फे चरण 
स्पर्श का छाप ) गादवाना चाहिये जे! क्रेवल श्रो सदश॒ुरु और 
पराशक्ति की पा से सम्भव है। यह छापा एकधार छगने पर 
फिर कभी लुप्त हो नहीं सकता | भ्री महात्मा कवीर ने इस अवस्था 
'का वर्णन या किया है+-- 

सत्गुरु हैं रंगरेज, चुनरि मेरों रंगिडारी। 

स्थाद्दी रंग छुटाइ केरे, दियो मजोठा संग 

थेये से छूटे नहों रे, दिन २ द्वात सुरंग ॥१॥ 

भाव के कुंड नेह के जल में, प्रेस रंग दई चोर। 

घसकी चाल छगाई केरे, खूब रंगो ऋकमेर॥२॥ 


( छछ३ ) 


सतगशुदरु ने चुनरी रंगोी रे, सतगुरु चतुर छुज्ञान । 
सब कु उन पर बार दूं रे, तन सन धन औ आन॥ ३॥ 
कह कथीर संभरेज शुरू रे, मुझ पर हुए दयाल।॥ 
सीतल चुनरी ओढ़ि के रे, भई हों मगन निद्दाल ॥ 8 ॥ 


आय्य नवाढ़ा वाला का प्रेम भावी पति के लिये स्वःसाविक 
हेने के कारण घद्द फिचित्‌ अंश में इस भाव को तुलना करने येग्य 
है | नवेढा फे निष्कास प्रेस के परकोया-प्रेम भो फद सकते हैं। 
यथार्थ प्रेम बही है ले। हृदव का स्वाभाविक भाव दै और जिस 
में स्वार्थ का लेश मात्र न रह कर त्याग पूर्ण रूप से रहता है और 
प्रेम-प'त्ष के सम्बन्ध से आनन्द पाने की भी आशा का अमाव 
रद्दता दे | उस प्रेम पात्त के लिये अपने के स्वाद ( त्याग-यश ) 
करना ही केवल एक भात् इस का जब्त दे जिस में चाथा पड़ने से 
हो घद पिरद-ज्वाला से द्ग्ध द्वाता दे और त्याय-सेदा के करने से 
ही उस को शान्ति होती है। 


कट्दाजाता है कि भरी घुन्दावन में थी मोरावाई फे जाने पर वहां 
के मक्लप्रचर क्री रझूपसनातन गोस्वामी ने उन से भेंट करने से 
अस्वोकार किया, क्योंकि दन का नियम था कि किसो स्त्री के मुख 
को नहीं देखना। श्री मोरायाई को यह वात मालूम हेने पर 
श्रीमतों मे गे।स्वामों जो के निकट कदला सेजा कि श्रो जृन्दावन 
में केबल एक मात्र पुरुष भ्रो छुन्दावन विद्वारो है, और सिवाय उन 
के दूसरा फोई पुरुष है दी नहीं, यदि गेस्वामो जो अपने को 
पुरुष मानते हैं ते भ्री दन्दावन से शीघ्र वाहर चले जाय॑, क्योंकि 
झन्य पुरुष का यहां रहने का अधिकार नहीं हैं, यहां ते फेचल भरी 
भगवान की शक्तियां रहतो हैँ। ऐसा खुन कर थे खज्जित दो गये 
और भ्रो मीरायाई से सादर मिलते । 


जबतक मछुष्य के अपने शरीर में ( जे! केवल वाह्य आवरण 
को भांति है ) दी आत्मभाव बना रदता है जिसके कारण वद्द मन 


[ ४७४ ) 


और चुद्धि ले प्रेरित होकर फेचल इन्द्रियाँ के चिपयाँ के भोग 
के दी अपने जोघन का लक्य समझता और शरीर सम्वन्धी ममता 
के पात्र के स्वार्थ साधन में प्रवृत रहता, तवतक घद् पशु की भांति 
माय के पाश में चं॑धा हुश्रा रहता और अपने शुद्ध स्थधरूप से मिरा 
छुआ रहता है। इस अवस्था की इन्द्रियपरायणता के पशुभोव 
और अहंकार और अभिमान के भाव के! पुरुष भाव कहते हैं जे। 
डसके इश्वरेन्सख होते नहीं देता और रागद्वे प के बंधन में आबदध 
रखता है। पशुभाव (इन्द्रियों को लेलुपता ) और पुरुष भाव 
(अंकार) से तभी छुटकारा हेगा जब कि भाधिक अश्रहंकार के 
- हयाग कर अपने को आत्मा ( श्रो उपास्य को शुद्ध चिच्छुक्ति ) 
मासेगा और फिर उस शुद्ध आत्मशक्ति के श्रोडपास्थ के जिनकी 
चह घरुतु है श्रपण करेगा।। इसी आध्यात्मिक्त. भाव को नचाढ़ा 
अथवा कान्ता भाव कहते हैं। बिना इस भाव की प्राप्ति के इन्द्रिय 


अथवा अहंकार का यथाथे दमन सम्भव नहीं है। शीमदूसगवद्‌ 
गीता का बचन है।-- 


एवं बुद्धे। पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शज्न सहायाहों कामरूपं दुरासदम्‌ | ४३ 
शरण & 
है महयवाहो अजुन ! इस भांति बुद्धि से भी परे और श्रेष्ठ 
आत्मा (चिच्छक्कि) का ज्ञान चिदात्म (कान्ता) भाव का अभ्रदण कर 


अहंकार (पुरुष) साथ का निश्नद कर भद्दा अज्नेय काम रूप शत्रु 
के दमन करे । 


चातक भाव । 


भगवत्मेम में अनस्यता मुख्य है, अर्थात्‌ पतिबरता की सांति 
- एकवार इस नेह की लगन लगने पर फिर यद्द न कदांपि ढतरती 


और न श्रीड पांस्य को छोड़ कर दूसरे पर लगती है। पठिश्नता की 


( ४७५ ) 


भांति उपासक की दृष्टि में दूसरा पुरुष ते फोई विश्व में रहता हो 
नहीं और उस के घेम के पात्र, उस फा आश्रय, उस का परम 
सम्बन्ध और उस की गति फेचश एक श्रीडपास्य ही हेते है अन्य 
नहीं | भाविक प्राण त्यागता सर्वस्त्र खाना उत्तम समझेगा, किन्तु 
भपने प्रेम और सम्दन्ध को धोडपास्य के सिचाय अन्य में आरोपण 
नहीं कर सकता है। ठीक ऐसा द्वी चातक का प्रेम स्वाती की बूंद के 
साथ रद्ता है। भ्रीगेस्वामों चुल्लतीदास जी ने बड़ी उत्तमता से 
इस चातक के भेम का घर्णन ध्रीमगवर्मेसम की घुलना में अपनी 
सतसई में किया है, जिससे पद नीचे उद्धू त किये जाते हैं. :-- 


दोद्दा। 
डालत बविपुल चिहंग धन, पियत पाखरी-बारि | 
छुजस-घवल चातक नवल, तार भ्रुवन दुूसचारि॥ 
सुख मीठे मानस मलिन, क्षेकिल, मोर चकार। 
खुजस ललित चातक वलित, रहो भ्रुवन भरश्तिर॥ 
मांगत डेलत हैं. नहीं, तज्िघर अनत न जात। 
छुलसी चातक भक्त को, उपभा देत खज़ात ॥ 
छुलसी तोनों लेक महं, चातक दी के माथ। 
खुनियत जाछु न दोनता, किये दूसरे नाथ ॥ 
प्रोत्ति पपीद्ा पयद की, ध्रगट नई पहदिचानि। 
ज्ञाचक जगत श्रधोन इन, किये कनाड़ो दानि॥ 
ऊंची जाति पपोहरा, नीचे! पियत न नीर। 
के जाँचें घनश्याम सों, के डुख सहै सरीर॥ 
के चरखले घन समय सिर, के भरि जनम निरास। 
चुलसी चातक जञाचकद्दि, तडअ तिहायी आखस॥ग 
चढ़त न चातकचित कबहु, पय पयेद के देख । 
याते. प्रेम पयाधिवर, तुलसी येग नरेाख॥ 
घुलसी चातक मांगनो, एक एक घत दानि। 
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देत से भू-भाजन भरत, लेत घृट भरिपानि॥ 
के न जिश्ाये जगत महं, जीचन दायक पानि। 
भये कनौड़ो चातकहि, पयद्‌-प्रेम पद्चिचानि॥ 
ठुलसी चातक दी फबे, मान राखिया प्रेम] 
चक्र चुन्द लखि स्वाति के, गिदरि निचाहत नेम 
सटवत रतत रखना लटी, तृखा सूखिणे श्रंग। 
चुलसी चातक हे हिये, नित नृतनहि त्तरंग॥ 
गंगा जमुना झुरखती, सात सिम्धु भरिपुरि। 
ठुलसी चातक के मते, बिन स्वातों सथ धूरि॥ 
तुलसी चातक के मते, स्वाती पियत न पानि। 
प्रेम शिखा बढ़ती भल्ती, घटे घटेगी कानि॥ 
खर सरिता चातक तजै, स्वाती खुधि नहिं लेई। 
तुलसी सेघचक-चल कहा, जे। साहब नहिं देइ॥ 
आस पपोदहर पयद की, खत हो तुलसीदास। 
जे अ्रचये जल स्वाति के, परिद्दरि बारह मास ॥ 
चातक घन तज्ि दूसरे, जिश्ववत न नाई नारि। 
मरत न मांगे अधंजल, खुरसरिह के बारि॥ 
व्याशा वध्ये पपीहरा, पण्ये गंग जल जाय। 
चोंच मूंदि पोवे नहीं, घिक पीने प्र८ जाय ॥ 
बधिक वघे परि पुन्य जल, उपर उठाई चाँच। 
तुलखो चातक प्रेम पर, सरत न जाई स्थॉच॥ 
घातक खुतहिं सिखाव नित, आन नोर जमि लेहु । 
यह इमरे कुलका धरम, एक स्वाति सा नेहु॥ 
द्रसन परस न आन जल, विन रुवाती सुत्रु तात। 
छुनत चेंचुचा चित छुसो, जनक नीति चर बात ॥ 
५ ठुणसी खुतसों कदत यह, चातक वारहिं चार! 
5 तात न तरपच कीजिये, बिना बारि-घर-बारि॥ 


( छछ७ ) 


चाज्ञ चंचछुगत चातकदधि, भई प्रेम को पीर। 
तुलसो परवस द्वाड मस, परिदे पहुमी नीर॥ 
अँड फेोरि किय चेंचुवा, सुख पर--नीर निद्वारि। 
गद्दि चंशुल, चातक चतुर, डारेड बाहर बारि। 
दया न चातक पातको, ज्ीघनदानि न सूढ़। 
घुलसो गति पहलाद की, समुर् प्रेम पद गूढ़ ॥ 
घुलसी के मत चातकद्दि, केचल्ल पेम  पियास | 
प्यत स्वात्ति-जल, जान जग, जांचत वारद्द मास॥ 

«. एक भरोसा एक बल, एक आस विसचास। 
स्थाति सलिक्ष रघुनाथ चर, चातक तछुलसो दास॥ 
आखयाल मक्का दसनि, दहिय सनेद्र तर मल। 
हेस हेस चित चातकद्दि, स्वाति सलिल अजुकूल ॥ 

भाषिक झपने प्रेम के कारण अथवा श्रन्य कारण से अनेक 
कष्ट पाने पर भी, अथवा स्वयं श्री उपास्य दारा कष्ट सेजे जाने 
पर भी, अपने प्रेम के! श्री उपास्य से नहीं हटाता और न श्री 
डपास्थ के! देप देता। इस नेम के विषय में भी चातक की तुलना 
श्री गेास्वामी जी ने दी है :- 
उपल वरखि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठार। 
सितव कि चातक जलद तज्ञि, कबहंआन की ओर ॥ 
यरखि परुख पाहन जल्द, पच्छु फरे टुक टुक। 
छुलसोी तद॒पि न चाहिये, चत्तुर चातकहि चूक ॥ 
ऊपर कहे भीगेस्वामी जी के चातकसाव के दोहे में भम का 
परम तत्त्व प्रकाशित है, जे। भाविक को अवश्य मनन और हृदय- 
डछगम करना चाहिये। चातकभाच के! जला ऊपर के दोहे में भी 
' शेस्वामी जो ने धर्णन किया है चद इस भाष को प्रगाढ़ता और 
अनन्यता को झुन्दर और ठीछ उपमा है। थी गे।स्वामी जी के देहे 
का चातक भवश्य सा भेमी है जे। मरने के समय में मी अपने 
अनन्य श्रम के निर्चाह के लिये गंगाजल को सी त्यागता है । 


( ४७८ ) 


कहा जाता है कि किली वर्ष में यदि अनावुष्टि के कारण स्वाती 
नत्तत्न नहीं चरसे ते प्रेमो चातऋ अपले वर्ष तक अथवा जब तक 
स्ातो नक्नल नहीं चरखे तव तक पियासा द्वी रद्द जांता है किन्तु 
सवातो फे ऊछ्त फे खिधाय अन्य जलन के कदापि नहीं पोतात पद्म 
पुराण फे पातालखंड अध्याय ५१ में भो अनन्यता के लिये इस 
चातक भाव की उपमा दो गई है। लिखा है :-- 


आश्रित्य चातकी च्रत्ति देशपातावणि द्विज ॥१७। 
सरः समुद्र नयादीन विहाथ चातको यथा। 

, तृषितों प्लियते चापि याचता वा पयोधरम्‌ ॥रे८ा॥ 
एवसेव प्रयत्नेन साधनानि विचिन्तयेत्‌। 


साधक शरीर के पतन देने पय्यन्‍त चातकीभाव का धारण 
करे। चातक ज्ञिस प्रकार सरोचर, समुद्र और नदो आदि के 
जल फो-अनायास पाकर भी त्याग करता है और प्यास से मरना 
स्वीकार करता है किन्तु मेघ के सिवाय अन्य जल की कामना 
नहीं फरता है उसी प्रकार भाविक यल्पूर्वक अपने साधन में दृढ़ 
रहे और कदापि विचलित न हें। | हे! सकता है कि प्रेम का आदर्श 
दिखलाने के लिये दी यद चातक वनाया गया | 

जिस प्रेमो-भाविक रूप चातक ने अपने सुख ( हृदय ) में क्षीस- 
दूगुरु और ध्रीडपास्य फे चरण रूपी मेघ से प्रेंमरस रूप स्वाती- 
जल को एक घार भी पान किया है, घद उस को छोड़ कर कद्ापि 
साक्षात्‌ अम्बृतरस में भी आसक्क नहीं हा सकता । इस में कोई 
विचित्रता नहीं है, क्योंकि यह प्रेम-रख चास्तव में ऐसा मछुर भैर 
कठयापूर्ण है कि साविक इस के आस्थाद और प्रभाव का अनुभव 
कर के अपने को भ्रीचरण में विता समर्पित किये रह नहीं सकता 
है । भाविक झत्मसमपंण करने पर एक केन्द्र ( खजाना) वन 
जाता है जदां से ओसदूयुरु और शरोडपास्थ के चरणसरेज़ का 
भेमरख (तेजपुज ) संखार में संसार के द्वित के लिये पूवादित 


( ४७६ ) 


होता है। यद्द पेसए्स (तेजपुल ) काल्पनिक अथवा भावना- 
मात्त नददों है, किन्तु योग्य भाह्िक को व्ंमान काल में सी यह 
पूाप्त द्वाता है। भधमरंड का पृष्ठ ३४१ देखे । 


कृतिपय अन्य भाव। 

कामो को श्रपनो प्रेमिका फे प्रति आसक्ति, लेभो का 
घन को शाप्ति की लालसा, माता का पुत्र प्रति प्रेम और त्याग, 
मित्न का मित्र पूति सत्यस्नेह, पतिबता का पति के पूति पातिबरत 
नेम आदिभाव यद्यपि इस अलौकिक भाव फे यथार्थ चयोतक नहाँ हैं, 
क्योंकि यह पम परमात्मा फे पूर्ति होने के कारण अविरिद्चन्त दै-- 
तथापि लोगों फीो समझा ने के लिये इन निष्काम सांसारिक साचों 
की तुलना दी गई है। कद्दा है ४-- 

कामिहिं नारि पियारि जिमि, लेभिह्िं पिय जिमि दाम। 

तिमि सम हृदय निरंतर, पय लागहु मोद्ि राम ॥ 

( श्री गोस्वामी तुलसीदास ज्ञी ५ 
युवतीनां यथा यूनि यूनांच युवती यथा | 
मनोंडभिरमते तहन्मनोभमिरणतां त्वाये ॥ 

( पद्मपुराण ) 
भाविक फो उछ्लि दे कि है श्रीबपास्य ) युवती लोगों का जैसे 


किसी प्रिय युवक में और युवक का किसो प्रिया युवती में मन 
शआ्रासक्ल रहता दे उसी प्रकार मेरा चित्त आप भें अज॒ुरक्त रहे । 


और भो :--भ्री पहल्ाद का घचन है :-- 
या प्रोनिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
स्वामनुस्मरतः सा सें हृदयान्भापसपेतु ॥ 
अज्ञानी इस संखार के क्णिक पदार्थों में जैली स्थायी प्रीति 
रखता है बेखो पूरति तेरे ध्यान करने वाले मुझ को होवे। 


( ७८७ ) 


स्री पुरुष के स्नेद्द में सी एक ऐसी अवस्था आती है जब कि 
पुरुष अथवा स्त्री एक दूसरे फे साथ विपय खुख के लिये स्नेद्द नहीं 
करता किन्तु स्वाभाविक भाव से करता शर्थात्‌ स्नेद्द का कारण 
कोई घाहा विषय अथवा शरीर न देइर अन्तरात्मा' देजाता 
और इसका मुख्य लक्षण निष्काम त्याग दै। यदद साव किंचित अंश 
में इस भावकों तुलना है। फ़ारखो के लेखक ने इस को इश्क दकिको 
कहा है। 

इसी प्रकार ल्लाभियाँ में भो ऐसी अवस्था आजाती है 
जब कि उन की चाह घन फे निमित्त किसी प्रयाेजन फे लिये न 
द्वे कर स्वासाविक दहोजाता, श्रर्थात्‌ वे फाई प्रयेजन के लिये 
अधिक धन नहीं चाहते ( प्रयाजन से भी अधिक उनके पास घंन 
रहता है ) किन्तु विना धनेपाजन किये वे चैन से रह नहीं सकते | 
यह दीघ॑ संगतिका फल होता है। 

सच्चे मित्रों में ऐसा भाव आजाता है. कि दोनों में सुख 
डुःख, द्वानि लाभ समान होजाते और त्याग की भात्रा इतनी 
बड़ जाती है कि देसनों में मेद मिट जाता, दे शरीर रहते भी वे 
एक आत्मा होजाते, मित्न त! को ऐसी अबरुथा ही इस भाव की 
छुलना किंचित अंश में हो सकती है। 


शडपास्य फे प्रति दिव्य प्रेम और सांसारिक सुपद्दा में 
भेद्‌ यह है कि सांसारिक स्पृह्या समय के प्रभाव, से बढ़ती 
घटती है, एक चिष्रय को छोड़ कर दूसरे पर आसक्क होती है, 
कभी २ उस के कारण क्लेश भी होता है, अनेक ऐसो हैं कि 
जिनका परिणाम डुःखद है, एक से अनेक उत्पन्न होती हैं, 
और एक मिश्चित परिणाम उस प्रें यह रहता है कि उस 
से कद्ापि शान्ति न भिन्न कर मुख्य कर अशान्ति दी बढ़ती जाती 
है। बिरुद्ध इस के श्रीडपास्य का दिव्य प्र समय के बीतने पर 
बढ़ता है, घदता नहीं, इसका जितना व्यय और व्यवद्यार किया 


( ४५ ) 


जाय उतना ही इस का परिमाण और मछुरता बढ़तो है, इस में 
त्याग रहते भो शान्तिप्रद. बोध होता शैर इसमें सतत नया 
सांच, तया उमंग, तथोनप्र मे, नवीन उत्साह, और नूतन छुदा आती 
रहती है। प्रस की विरदज्शला भी आंतरिक दृष्टि से मधुर 
और धेयरुकर हो होतो दे । 


सेवाभाव 


इस श्रवस्या का साविक अपने जोघन, काय्यकलाप आदि द्वारा 
भो उपास्य की सेवा फरने फे सिधाय दुलेस भक्ति रूपी श्रम्तत का 
विशेष वितरण जऔर घर्षा करना सेवा का मुण्य अंग सममझता है| 
घद समझता दे कि संसार में जिनमे प्रकार के दुःख, क्नोश और 
चेदना हैँ ये सब अयान और अधर्म के कारण हैँ जिनके दुर देने 
पे ही लेगा के देनों ऐंदिक और एरमाथिक लाभ होंगे और फेघल 
लौकिक उपकार से डुग्ख को कदापि न्‍्यूनता नहीं हे। सकती है, 
अतएव घद घर्म ज्ञान और भक्ति का प्रचार कर क्री उपास्य की 
सेवा करता है। श्री मद्भगवद्गीता के १६ ये अ० में अन्तिम वाक्य 
जे ध्ी भगषान फे दें ने इसी विपय फे हैँ! -- 


यहद॑ परम ग॒र्यं पद्ध॒क्तेप्धामिधास्थाति । 
भार्क्ति मयिपरां कृत्वा, मामेवेष्षलसंशयः ॥ ६६ ॥ 
नचततसमान्मनुष्पेपु, कथ्षिन्से प्रियकृत्तमः |. 
भविता नच में तस्मादन्यः प्रियतरों सात ॥ ६६ ॥ 

जे इस परम रदस्य भीता-शान फो मेरे भक्तों को उपदेश 
करेगा, बह मेरे पराभक्ति लाभ फर फे निः्सन्देद मुझको आप्त 
करेगा। सलुष्यों में गीता-उपदेश कर्ता से दूसरा काई मेरा प्रियकाय्य 
करने वाला नहीं दे और उस के सिवाय कोई दूसरा पृथिषी में 
मेरा प्रियतर ( अतिप्रिय ) नहीं होगा। ६६ 


.( 8८5२ ) 


पृथम ६६ घां श्लोक का भाष है कि गीता ज्ञान ( जिस में कम्म- 
याग,अभ्यास येग, शान येय और भक्ति येय भ्रतिपादित हैं ) का 
येग्य साथकों में प्रचार और उपदेश करना दी पराभक्ति है श्रथवा 
यह पराभक्ि की प्राप्ति का कारण है।यह अथ॑ ते स्पष्ट है किन्तु 
श्रीसगवान के इस उपरेश पर लेशों का ध्यान चहुत कम दै अर्थात्‌ 
भाड़े ही लेग यद्द मानते हैँ कि श्री भगधान की प्रसन्‍नता की प्राप्ति 
का मुख्य ( अथवा फेघल ) उपाय क्षान और भक्ति का उपदेश 
करना है। इस लिये इस एलोक पर जे भाष्य और टीका है चह 
नीचे दी जाती है। भ्रोस्वामी शंकराचार्य लिखते हैंः-- 
भक्ति मायि परांकृत्वा सगवतः परमग्ुरोः अच्युतरय' 
शुत्रपा सा क्रियत्त इत्येच छत्वेत्थथे), तस्पेदंफल 
सामेवैष्यति झुच्यते एवान्न संशयों न कतेव्य; ॥? 

अर्थात्‌ उपदेश द्वारा परम गुरुश्ी भ्रगवानः की सेचा मैं 
( साधक ) करता हू, यद्दी परा भक्ति करने का तात्पर्य है ज्ञिस से 
भ्री भगवान्‌ को प्रात दवोती है, इस में संदेह नहीं करना चाहिये। 
ध्रीज्लाभी रामाज्ुजाचाय्णे लिखते है;-- 


४ व्याख्यास्थति ससि परमां भक्ति कुत्वा सामेबेष्पति- 
नतजञ्ञसंशयः । 
उपदेश कर के मेरी परासक्कि करने से मुझको पावेगा, इस में 
सन्देह नहीं | श्री श्रीधर स्वामो लिखते हैं:--- 
यो वक्ष्यत्ति समयिपरा भक्ति करोशि, सामेवप्राशोतीत्यथे! 
जे! उपदेश करेगा बह मेरी पराभक्ति करता!है और सुझत को 
पावेगा। श्री घत्रदेव लिखते हैँ:-- 


एतदुपदेष्ट्रादौ मत्परामाक्तिला सस्तो मत्पदलाभोभवति 
* डपदेश करन से मेरी पसभक्ति का लभ दवोगा और मेरी प्राप्ति 
दोगी | भ्री मछुछुदन गे।स्थासी लिखते हैं :--- 


( ४८३ ) 


भक्तिमाएे परांकृत्वा भगवतः परमगुरो: शुश्रपैचेयं 
सथाक्रियत इत्थेव॑ क़ृत्वा निश्चित्य योडमिधा- 
स्थात सर स्लामचष्यात- अन्न सशक्षधां ने कतेव्य। । 
द्वारा में सोमगबान्‌ परम गुरु फो सेवा करता ह' ऐसा 
निश्च्रय कर के जे। उपदेश करेगा घद पराभक्ति करता हैं और यह 
मुझ की प्राप्त करेगा, इस में संशय नहीं करना चाहिये। ७० दें 
शलेक का स्पष्ठभाव है कि गीता शान के डपदेश कर्ता से अधिक 
धोभगधान, का कोई प्रियतम नहीं है और न होगा, अर्थात्‌ 
भविष्यत में भो कोई ऐसी सेथा का प्रादुर्भाव है नदीं सकता है जे। 
इप्त से अधिक वरिय श्रीभगवान्‌ का हो। इस से स्पष्ट है कि 
भ्रीमुख मचनालुसार सदुपदेश करना द्वी सब से भ्रिय सेघा श्ोभग- 
' धान का है और भन्‍्प सब सेवा इस से निकृष्ट है और रहेंगे। ऊपर 
कहे श्रीमुख घाकय से पूर्ण स्पष्ट है कि घर्स, ज्ञान, भक्ति का उपदेश 
करना साधक फे लिये परमावश्यफ है, जिस के विना वे भक्तिमार्ग 
- में कदापि अग्नसर नहीं देश सकते और इसी से श्रीसगधान्‌ की 
यथा तुष्टि होतो है, फर्योक्ति इस खष्टि में भ्रोसगवान्‌ का यद्दी 
मुज्य कार्य है जिस के लिये अवतार लेने तक का फए्ट उन को लेना 
पड़ता है। इस के बिना अन्य सेवा-पूजा यथेष्ट नहीं है :-- 
प० पु० पा० खं० श्र० ५५ में लिख है :-- 
 श्तसअ्तपोदानैयेत्फल सपवाप्पते : 
प्रमोपदेशदानन तत्सबंसुपलभ्यते ॥०॥ 
तीथेसनान तपो ग्ज्ञ कर्म यत्कुरुते शुमम्‌ । 
अपि तत्फलसभागी स्पाद्‌ या प्रचतोविता सवेत्‌। 
बत, यज्ञ, तपस्या और दान से जे फल देते हैं वे सब केवल 
पक घर्मो पदैश करने से मित्र जाते हैं। तोर्थ, स्नान, तपरुया और 
यह करने में जे! फल मिलता है घद्द इन में ले उपदेश द्वारा 
लेएों को प्रदृच्त करता है उस को भी मिलता है । 


( छपणछ ) 


आज फल खटुपदेश प्रदान रूपी श्रीसमगवान की परमाच्च 
और परम प्रिय सेवा पर लोगों का एक दम ध्यान नहां है, 
अधिकांश उत्तम खाधक भी यद्द नहीं जानते कि श्रीसगवान्‌ 
के शान-सक्ति का प्रचार रूपों सेवा अत्यन्त प्रिय है और यही 
पराभक्कि है और इसका करने घाला ही डनका परम भ्रिय दै, 
जैसा कि श्रीमीता में श्रीमुखचाक्य है। 
श्रीडपास्य के परम पविश्र और दुर्लेस सम्बन्ध के कारण 
भाधिक का हृदय करुणर और दया का पुञ्च होजाता है जैसा 
कि ध्रीडपास्य स्वयं हैं. औ(र चद भो निरन्तर संसार के दुःख 
को बुर करने और शान्ति प्रदान करने फे लिये सेघा-काय्थ में व्य् 
रदता है, जैला कि श्रीडपास्य के ज्ञानता है। उस का केचल बत 
यही रहता कि भ्रीउपास्य की. कृपा से जे कुछ प्रसाद और शक्षि- 
खामथ्य उस को पाप्त हे! डल के उनके पिय विश्व रूप ( संसार ) 
के दित में व्ययक्र फे श्रीथपास्य को सेवा करना और श्रीडपास्य 
का चरण जे! सब प्राणियों का एकमाज आश्रय है उसकी 
शेर लोगों फो आकर्षित करने का यत्न करना ) 
यह प्रस-यज्ञ जिस की पूर्णाहुति आत्म समर्पण है, उस की 
दक्षिणा शानोपदेश है। श्रीमद्भागवत पुराण का धचन है :-- ' 
चमे मिट धनंदुणां यज्ञोड्हंभगवत्तमः | 
दक्षिया ज्ञानसंदेश! प्राणयामः परंवलम्‌॥ ३६ 
स्क० ११ झ० १६ 
यएलतन्सम भक्तेषु संप्रदध्यात्सुपृष्कलम । 
त्तस्पाह त्रह्मदायस्थ दृदाम्यात्मानमात्मना॥ २६ 
पु० ० २६ 
ओऔभगवान्‌ कदते हैं कि धर्म ही मनुष्य का यथार्थ घन है. 
दृब्यादि यथाथे नहीं हैं, पूर्ण शानादि रूप मैं ( श्रीसगवान )ह्ी 
. यश्ष हर अर्थात्‌ मेरी बुद्धि से दी यज्ञ करे अर्थात्‌ मेरे पे सम यज्ञ में 


( धप्छ ) 


येग दे, कम बुद्धि से न करे, यज्ञ के निम्नित्त शर्थात्‌ यश् रुपी 
मेरे निमित्त शानापरेश करनादी यथा दक्षिणा है, घाणायाम दो परम 
बल है। जे! पुरुष भक्तमएडलो में श्रोमानवत-धर्म का पूर्श 
रूप से पूत्राए फरेगा उस ब्रह्म फे उपदेशक को में अपनो आत्मशक्ति 
( पराशक्ति ) द्वारा आपनी शात्पा में स्थान दुंगा अर्थात्‌ चह आत्म- 
प्मर्पण करने में कृत कार्य होगा। 

परेपकार करना ते। साध ८ फे लिये सब अवस्था में आवश्यक 
है किन्तु आत्मनिवेदन ऐसो अवस्था हैं जब क्लि उस के उपकार का 
रुप विशेष कर शान भक्ति छा पूचार द्वोता है जिस काथ्य के करने 
की विशेष सामध्य ध्रीउपास्य द्वारा उस फी मिलती है और घद इस 
शक्षि के जितना दो फार्य्य में परिणत फरता उतना हो अधिक यह 
शक्कि बढ़ती जाती है । ऐसा भाविक शपने जोचन के पूभाव से अर भी 
श्रोडपास्य को जे। घद अपने छदय ज्षेत्र में पूम नवेध् से सेवा-पूजा 
करता दे उस के द्वारा चहुत बड़ा उपझार ससार का करता दे शेर 
उस का प्रभाव अ्रएय झूप से येग्य जिशाखुओं के अन्तर में पड़ कर 
उनकी धोचरणेस्मुक्ष करता दे । समपंण फा काय्य जे। पीछलो भाव 
साधना ४ समय प्रारम्भ छुआ उस में सिंचाय आत्मनिषेदन के 
शरीर, मन, बुद्धि, अद्वंकार का जे। समर्पण हैं. उस फी पूर्णाता अब 
दो जाना चादिये। भावक अपने शरोर का श्रीभगवान फो चस्तु 
समझ सिधाय उन के कार्य्य के सम्पादन के दूसरे फाय्य में नहां 
नियुक्ष करता और इसी प्रकार अपने मच, बुद्धि, अहंकार के भो 
उन्हीं फे दिय फैंकय्य में पूयुक्त करता किन्तु करे करने का अहंता 
मिमान उस में कदापि नहीं श्राता । चद ससझता कि श्रीडपास्य 
अपनो शक्कि द्वारा उससे अपना कार्य्य करा रहे हैं। यथार्थ में पूणी 
मात्र जेः कुछ करता है बद शीभगवान्‌ की शक्ति से करता है, अपनी 
शक्ति से नहीं, उस के ते! नोज को कोई शक्ति है दी नहीं किन्तु चद्द 
व्यथं अहंकार करता दे कि में ने किया और इस फारण कर से बद्ध 
है। जाता है। जे काई प्रीभगवान्‌ को शक्ति के उन के काय्य में 


( ४८६ ) 


अर्थात्‌ कर्तव्य धर्मेपाक्न और परोपकार में व्यय करता दै वह उन 
की पूंजो का सद्व्यय करता दै किन्तु जे। उसे अधर्मा चरण में अथवा 
चिप्रय भे!ग में सगाता वह दुरूपयेाग करता है जिस के लिये उत्तर- 
दायी है। ऐसा सादिक अपने दे निक और व्यवद्दार सम्बन्धी कार्य्य 
के सी क्रोभगवान' का काय्य समझ कर करत! है और उसके सफल 
बिफल से उस के कोई गे नहों रद्दता, देखे पूथम खंड पृष्ठ रष्२ 
और ए८३ | मन का श्रीभगवान्‌ में अपिंत होने के कारण उसके! उन 
की बस्तु समझ कदापि कुत्लित भावना और थविपय वासना से उसे 
कलुपित नहीं करता, सदा उसे पवित्र और स्घच्छ रखता, मन के 
सबंदा शीडपास्य के चरण कमल में लोन करता और उन्हीं के 
काण्य सम्बन्धों भावना में पूच्चत रहता, श्रम्य में नहों । 


अनन्य भाव | 

आत्मनिवेद्न की प्रथमावस्था में अनन्येभाव श्रन्तिम दै लिख . 

फ़ी परिपकतता होने पर भ्रर्थात्‌ उस के फठार नियम के निवाहे जाने 
पर और उस्च की कठिन परीक्षा! से उत्तोर्ण होने प८ साविक का 
साज्ञात्‌ खेवा में नियुक्त दाने का सौभाग्य प्राप्त होती है। श्रनस्यभाव 
कया है और कैसे धीरे २ इस की प्राप्ति हे।ती है इस फे जनाने 
के लिये आवश्यक दै कि पूत॑ को अपस्था और भाष काकिच्त्‌ 
द्ग्द्शन संक्षेप में यहां किया जाय, यद्यपि प्रथम खंड में और 
इस खंड में भी इसका उल्लेख हे! चुका है। स्थावर, उच्निला और 
पशु जगत में श्रोभगवान्‌ स्वयं अपनी प्रकृति द्वार उन की उद्ध व्‌- 
गति के लिये करुणाभाष से चेष्टा करते हैं, अतणघ उन के जैसा 
स्वभाव दिया गया वही अनवघरत वना रद्दता है, उसींके अनुसार वे 
चलते हैं और साधारण भाव में उछ में परिवर्तन नहीं होता है। 
आजकल विज्ञान से भो सिद्ध हुआ है कि स्थावर उक्िज्ज आदि के 
सी खुख डुःख मजुष्य के लमान देते हैं। श्रतप्व देखा जाता है कि 
चनरुपति पं शीत उष्ण आदि से चचाने के लिये पत्र त्वचा आदि 


( ४पघ७ ) 


उन का दिएगए, पुष्टि के लिये सूथ्य, बायु और जल नियत हुए. 
जैे। उन को अनायाश्ष प्राप्त है। पशु के भो गर्मी शर्दों से बचाने 
कै लिये आवश्य कताजुसार रोम का निर्माण किया गया और उनके 
भेजन घाशपात नियत क्षिएमए जे उन के! झनायाश मिलते हैं। 
अवेधध वच्चों के लिये उनकी माता के स्तन में दुध्न का मवन्‍्ध किया 
गया। यदि मनुष्य अपने स्वार्थ अथवा छुप्रवृत्ति के कारण इन 
पश्च के साथ व्यर्थ छेड़छाड़ न करे और वे अपने स्वभाव के अनुसार 
रहने पावें, तो इन के! केई विशेष क्लेश फे देने क्री लम्भावना 
नहीं रदती। इस खुष्टि के प्रबन्ध से श्रीभगवान्‌ की करुणा और 
प्रेम-यशह का स्पष्ट पता लगता है। पशु में छोटा, बड़ा का खाद 
दवने पर भी, छोटे के बचाव का पूरा प्रवन्ध है और अहंकार की 

. उत्पत्ति के लिये ही यह्‌ भाव वहां दिया गया। सहुष्य शरीर में जब 
अहंकार का भाव आता है सब से वह अनेक अंश में स्वतंत्र दे। 
जाता है, फर्योंकि यदि स्वतंज्ञ च कर दिया जाय ते। उसको 
उन्नति नहों हे! सकतो दे । परतन्द्र होक़े जा कुछ किया 
जाता है उस को एशलाथा कदाएि कर्ता के! नहीं है. फिन्तु 
भेरकू को है । श्रोमगवान्‌ चाहते हैं कि मशप्लुष्य अपने 
पुरया्थ से प्रकृति के प्रधान विकार (स्वार्थ ) पए विजय 
पाकर प्रमानाद राज्य जिस को प्रकृति ने प्रलामन देकर उस 
से हर लिया है उस के प्राप्त कर श्रीचरण में अर्पण करे। इस के 
लिये यज्ञ द्वारा शक्ति प्राप्त कर युद्ध ते; साधक ही के करना पद्ता 
है किस्तु श्रोभगवान्‌ यज्ञ और युद्ध दे।नों में सहायता करते हैं। देखे 
प्र० खच० पू० श्ण्श्ण्‌ | 


मनुष्य के इस पे सानन्‍्द के अन्वेपण की गति अथवा प्रेस-यक्ष 
और इन्द्रियों को वल्ति का किख्ित्‌ वर्णन अथम खंड के पृष्ठ ५६, 
६५, १२७५ १२५, ११६ से ११८ तक में है। प्रथम जीवात्मा इन्द्रिय 
द्वारा तमाशुयों विषय के खुख में आन्द का अन्वेपण करता है, 


( इकफ ) 


किर उस से निच्त्त द्वे कर रजे।झुणो में और उस के वाद सत्वगुणी. 


में, फर्योंकि इन सर्वों में प्रेसानन्द का प्रतिविस्थ विद्यमान रहता है। 
छुद्ध सत्वशुसों आनन्द के कारण साविक में लाग का साथ अवश्य 
उत्पन्न है।ता है और वह त्याग करता भो दै किन्तु इस से भी 
उसे शान्ति नहीं मिलतो है, फ्योंकि शुद्ध सात्विक पदार्थ 
भो परक्ृृतिक द्वोने के कारण स्वयं झानन्द रूप नहीं हैं किन्तु 
उस के प्रतिविम्ब ही के दोतक हैँ । अनेक अन्वेषण और 
उस के निर्मित्त कष्ट उठाने के याद श्रीउपास्य की हछपा से 
जोवात्मा के। अश्युभव दाता दे कि प्रेमाननद केवल श्रीडपास्य 
का भाव है और जोचात्मा उत का प्रिय अंश देने के कारण उसकी 
अन्तरात्मा में भी उस को कणा है और पिएड।एड ( शरीर ) में इस 
प्रेमानन्द फ केन्द्र हृदय है और वाह्य में जहां कहीं सत्वगुणी पात्र 
छाया डस के आनन्द का किखित्‌ अनुभव मालुम पड़ता है पह 
'पदार्थ के संयेम के कारण उस के अपने हृदूथ के आनन्द्स्तोत को 
फेघल एक कण के स्पन्दन देने के कारण है। जैले मथनो से दूध 
के मथने से सक्रखतन निकलता दै, उसी प्रकार चिशुद्ध शुणवाला 
पात्ष अथवा घिशुद्ध झगुण हो रूपी मथनी से छृद्यरूप दूध के 
मथने से अर्थात्‌ चिन्तन करने से मक्खन रूपी प्रमानन्द का 
क्रिश्चित्‌ अज्ञुभव हे[त है जिस में मथनो फेघल सिमित्त कारण है, 
क्योंकि मक्खन ( प्रेमानन्द ) दूध ( हृदय ) में श॒ुप्तरूप में विद्यमान 
है। किसी भय पदार्थ अ्रथवा दृश्य क्षौ बाह्य दृष्टि से दैखने में जो 
आनबूद्‌ मिलता है उस से अधिक आनन्द हृद्य में चिंतन करने 
से मिलता है। इसो कारण एकान्तवास किया जाता है जिस में 
हृदय मे रमण करने में चाहा से वाघा नहीं मिले । इस समय में 
भी एक भक्क ऐसे हैं जे। बुद्ध देने पर भी श्रोज्चन्दाचन इस कारण 
कभी नहीं गये कि उन के दृदयस्थ बुन्दाबघन का आनन्द कहीं 
बाह्य छुन्दावन के देखने से कम न हे। जाय। थेड़ा विचारने से 
स्पष्ट भ्रतीत दागा कि हृदय ही आनन्द का केन्द्र है और इसको 


६ छ८६॥ ) 


छोड़ कर याद में कहाँ सी 'झाननद नहीं है। देखे भ्रथम खपड 
का हतयतरव प्रकरण पृष्ठ ६४३ । 

पैसा पान पत्र चए हद्य के शुरू फर ध्यान) स्मरण छारा 
आनन्द के यथार्थ स्थान हदय में दी आनन्द का अन्वेषण करता 
है। इस साधना में परिपफ्रता होने पर ज्ोबात्मा की स्थिति जे 
ज्ञात अवस्था में मेत्र में रहती है घह नेत्र से दृदकर हदय ज्षेत्र 
में चल्ली लततों है शैर नद से घद छद॒य से देखता, खुनता, भावना 
करता और चान सक करना है। स्द्मोपनिपत्‌ में इस का प्रमाण 
है। हुंदय परम रहस्पमय दे जद्दां श्रविर्याघक्वार का नाश, प्रा 
की जागनि, प्रेम-प्रकाश हर प्रियतम मिल्नन केवल अओीखसद्शुर 
द्वारा छते दे, अन्यथा कद नद्दों । 

साधारण महुष्य माल फे भी यद स्वाभाविक विश्वास दै कि 
यथार्थ आनन्द और कह्याण के झ्ालय एफमात श्रीमगवान्‌ है और 
श्रोभवयान्‌ उद के प्रतिच्ष शोसदशु& की कृपा से और उनके 
डप्देश के पालन से मिलेंगे। शीसद्स॒ुरू का घास पराशक्ति में है; 
झतवब धीसदस॒ुर पराशक्ति के अन्तर्गत हैँ।नास्तिक फो भी 
प्रन्तरात्मा में यद शान रहता है, यद्यपि वद बाह्य से इसे।स्थीकार 
नहीं करता | यपतः नियम और परेोपफार से एदय शुद्ध देकर और 
प्रेम के जागरित देने से साचिक के अ्रीस दूशुु ओर श्रीडपास्य का 
प्र्यक्ष की माँनि पान है। जाता है और किए उस के लिये इन में 
कोई सन्देद मदीं रद ज्ञाता। जैसा उस के श्रपनो आत्मा के 
अस्तित्व में सनन्‍्देद नदीं रद्दता, उसी प्रक्वार इत देनों के अस्तित्व 
और सम्बन्ध में उसे सन्देह नहीं रद जाना । श्रीसमगवान्‌ की कृपा 
से श्रोसद्शुद का पता उसे सत्पुदपष छाया मिल जाता है ( देखे 
प्रथम खंड पृष्ठ २५८ ) और भिन्न २ उपास्यों में जिस ओऔीडपास्य 
से बस की सम्पन्ध है उन का यथार्थ घरण ते उस का हृदय दी 
करता दे, किस्तु इस सें सी सत्पुरुष और शात्र सहायता करता है। 


( ४६० ऐ 


फिर उस में नवाढा का भाव ऋआआजाता ज्ञिस के कारण चिना 
मिलन के भी भाविक अपने हृदय के श्रो खद गुरु और श्रीडपास्य 
का इस प्रकार प्रदान कर देता कि बह कदापि लौद नहीं 
सकता है। भाविक्त के समयान्‍्तर में प्रायः क्रीचरण को 
फऋलक अथवा भ्रीचरणाम्ठत के अम्दुत रस का आस्थादन मिल्लता 
है, किन्तु वह इस सेचा में इस के खिय्े प्रवृत्त नहों दोता। वह 
समभता दै कि श्रीचरणासत का रख (तेज़पुज) जो ध्यान के काल 
में उस के हृदय में आता है ( देखे प्रथम खंड, पृष्ठ ३४१) धह 
उच्र के द्वारा विश्व के हित फे निमत्त संसार में फेलने फे लिये है; 
अतपव इस को भी सेवाकाय्य समझ सहर्प स्वीकार करता है। 
क्रिन्तु जिस साब्रिक फे। इस उच्च लेवा का सौसाग्य प्राप्त नहीँ है, 
घद् इस के लिये कदावि प्रार्थना नहीं करता. श्रथवा ल्ालायित 
नहीं देता और किसी प्रकार की उत्तेजना को न पाकर भी अपने ' 
प्रेस और सेवा में पूर्णरूप से दृढ़ द्वो रहता है। धोडपास्य को सेवा 
और उन के श्रीचररण में प्रेमानन्‍्द फा उपहार करना द्वो भाविक 
का मुख्य लद्दय रद्दता है। भाविक श्रीडपास्य से आनन्द अथवा 
श्रत्य कोई भिय घस्तु के पाने की कदापि इच्छा नहों रखता, 
क्योंकि ऐसा हेने से उस के निषक्षाम प्रेम में घव्दया लगजायमी। 
चल्कि किसी उच्च कादि के भाविक की उक्ति है कि मै चाहता ह' 
कि मेरे पम के श्रोडपास्थ न जाने, क्योंकि जानने पर इस के 
बदले भें कुछ देदंगे जिस से मेरे प्रेम में न्यूनता आ ज्ञायगी | 

भाविक भ्रीउपास्य की खसाज्षात्‌ सेवा में प्रयुक्न हाने के लिये 
अथवा सेचा की आज्ञा खाज्ञात्‌ रूप से पाने के लिये अवश्य लाझ्ता- 
यित रहता है; किन्तु इस में विलम्ध देने से उस के प्रेम में तनिक 
भी अन्तर नहीं पड़ता है। चद इल अस्तरंग सेवा के लिये अवश्य 
व्याकुल्त रदता है, उल के लिये वद अनेक कए भी सहता, मिल्लन 
के अनुराग को ज्वाला से पोडित भो द्वाता, किन्तु कृतकाय्य न 
हेने पर भी इन कष्टों को सी श्रीडपास्य से सम्वन्ध रहने के कारण 


( छह ) 


खुखद ही मानता । कथा दै--भोनारदजी श्रोसगवान्‌ के यहां जारहे 
थे, मार्ग में एक शानो और एक सफल मिले । शानी ने पहिले नारद जो 
से कहा कि धघ्ोमगवान्‌ से आप जिपासा फीजियेगा कि मुझ का 
मुक्ति कब मिलेगी । श्ानी का प्रश्न खुन कर भक्त ने भो अपने घिपय 
में दर्शन मिलने के समय ज्ञि्ासा करने के। कहा । श्रीनारद जी ने 
धघापस झाने पर श्ोमगवान्‌ क्वा उत्तर खुनाया कि शानी के सात 
जन्मों में मुक्ति दापी और भक्त के लिये कदा फि इमली के छुक्ष के 
पत्तों फी संसया पे मुल्य जन्मों फे घद दर्शन होंगे। शानी सात 
जन्मों के। दीर्घ फाल समझा घयड़ा गया और रोने लगा, किन्तु सक्त 
प्रतन्‍्त कर नाचने लगे-देखा ज्ञान फर कि श्रोभगवान्‌ फे दर्शन 
कभी न कभी उन्हें अव्य होंगे । 

झअनस्य प्रेम का लक्षण है कि प्रेमपाल करोड़ो घर्ण. पर 
मिलें अथवा कभी न मिलें किन्तु भेम और सेवा में न फसी दो और 
ने अन्य भम पात् झाद्य है । ऐसे भाविक्त की कठिन परीक्षा अ्रवश्य 
द्वाती दै। इस सा में अनेक कष्ट उसे मिलते हैँ, दिन रात उसे 
शेना भी पड़ता है, यद्द भी भय दिखलाया ज्ञाता ४ कि इस मार्ग 
में रहमे से उस का सपताश ऐशा और अनेक प्रलाभन भी दिखलाये 
जाते है. और बड़े छुन्दर और समेहर पेम पात्र उस के सामने 
लाये जाते दि जिन में झोम करने भे उसे तत्काल आनन्द मिलेगा और 
अन्य भ्रोडपास्य के विशेष गुण और माधुय्य की चर्चा से श्रीउपास्य 
में परियतन करने के कदा जाता है किन्तु भेमो साविक इन पर 
हष्टिपात भो नहीं करता और अपने प्रेम के नेस से कदापि नहीं 
ट्गता । किन्तु स्मरण रहें कि अपने भ्रीडपास्य में श्रनन्‍्य भाव का 
यदद त्तात्पय्य नद्दों हे कि वह दूसरे शोडपास्य क्री निन्‍दा करे अथवा 
सम्मान न करे। भाविक सब भ्रीउपास्यों का, सघथ उपकारो 
सम्पृदायों का, सम्मान करता है, वहिक्त उन उपास्यों और सम्ध- 
दायों के श्रांतरिक भाच का श्रद्धुभच करने के लिये घह थोड़े काल 
के लिये अपने के! किसी उपासना अथवा सम्प्रदाय पिशेष के भाष 


( छथ्ट ) 


मैं परिणत करलेता है और इस प्रकार उस के आंतरिक भाव का - 
अलुभव प्राप्त करता है। इन अजुभधों के! भो चद भ्रीउपास्य के 
काय्य के लिये समर्पण करता है | ऐसे भाविक के पास जिख उपा- 
खना अथवा सम्प्रदाय के अज्लयायी आत्ते उन के उन की दी उपा- 
खना और सम्प्रदाय में वह डढ़ करता और इस काय्य में उसका 
ऊपर कहद्दा हुआ अज्भञुभव बड़ा उपयोगी द्वोता है। यद्यपि परमहंस 
भीरामकंप्ण जी श्रीकाल्ोमाता के उपासक थे, किन्तु उन्हों ने सब 
उपाश्यों के भाव के अज्भुसव के लिये फिंचित्‌ काल वैसी द्वी लुस्तिका 
धारण किया। इसी फारण वे जिशाखुओं के अपने २ उपास्थ में 
शढ़ कर देते थे और प्रत्येक उपासना का रहरसुप समझा देते थे । 
रुमरण रहे कि शुद्ध निवृत्ति मार्ग के अन्नुसरण करनेवालों के 
झनन्यता से उयुत करने के लिये प्रायः देव और अख़ुर गण अब भी 
नाना प्रकार से प्रलाभन देकर और विन्न करके मार्ग से उयूत करना 
चाहते हैं जैसा कि पूर्व काल में देता था। ऐसा देखा गया दै कि 
इसघिप्न कर्ता के दृछ्त के व्यक्ति ऋषि, संन्‍्यासी, यहां तक कि भ्रीडपा- 
खक का रूप धारण कर साधक के समक्त आते हैं और नाना प्रकार 
के असत्यवारजालत्र से भागे से चउयुत करना चाहते हें। किन्तु 
भीसद्मुरु और श्रीउ पास्य फी भक्ति से भाविक के इन विश्लों से कोई 
भय अथवा द्वानि नहीं हेती | इस अनन्यभाव के उत्तम आदश 
श्रीपावती जी है जिन्होंने श्रीभद्ादेव जी फो .निन्‍्दु। और श्रीचिष्णु- 
भगवान्‌ की प्रशंसा अपने विवाद के सस्वन्ध में खुन कर ऐसा 
फद्दा ++- | 
महादेव अवशुण भवन, विष्णु सकल गुण घाम । 
जेहिकर मन रम जाहि सन, ताहि तादि सन काम ॥ 
जन्म कोटि सग्रि रगरि दसारी । बरों शस्भु नतु रहो कुमारी | 


अनन्यता के लिये त्याग फी एक सोसारिक कहानी याँ है- 
पक गरीच जेाल्ाहा एक बड़ी नामी चेश्या पर आसक्क देश गया। 


( कहईे ) 


उस ने चेश्या से अपनी आसक्ति की चाय कददी, उत्तर मिला कि ढाई 
सौ रुपये देने पर तुम के मित्रन प्राप्त देगा । जालाहे ने पूछा कि 
यदि में ढाई लो ८पया एकवार न दे कर इस के लिये प्रतिदिन 
थेड़ा २ जमा करता जाऊ' और जब बह जमा ढाई सौ दे। जाय 
ते। मिल्रन होगा था नहीं ? उत्तर मिला कि ऐसा द्वा सकता है। 
जीलादा नित्य फो मजुरों जे कर्ता था उस में से एक झाने चचा कर. 
बेश्या के यहां म्तिंदिन जमा करने लगा और अवशेप कमाई 
से ही कष्ट से निर्येद्द करने छगमा। करीब बारह वर्ष में उस के 
दाई सी रुपये जमा दे! गये जिस के बाद बह बढ़े उम्र फे साथ 
बेश्या से मिलने फे लिये उस के गृद्द पर गया और पह्ां वेश्या के 
मिल्लन की आशा से ठहरा रहा) कुछ समय के बाद वेश्या उस के 
पास मिलने के लिये आई किन्तु उसी समय उस नगर में रात्रि में 
दष्श के यजने का घंटा घञा। दश के गजने का घंटा छुनते ही जेललाहा 
चेश्या का त्याग फर वर्दा से चला और चेश्या से बड़े जेर से रोके 
जाने पर भी नहीं रक्का। उस के न भानने पर चेश्या मे कहा कि 
यदि तुम चले जाते हो तो फिर तुम्दारा मुझ से मिलन न होगा 
और जमा रुपये भी यापस नदों मिले गे, क्योंकि में इस समय 
चुम्दारे लिये तस्यार है । जालादे ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया 
और बड्ां से दाड़ कर एफ औलिया की कम्न पर पहुचा और कन्न 
का प्रणाम किया। उस का नित्य का नियम अनेक वर्षो' से था 
कि ठीक दृश बजे रात में उस कम्र पर जा कर उस भहात्मा को 
क॒न्न का प्रणाम फरना और उस नियम के इस ने उस रात्ति में भी 
पालन किया और चेश्या के लिये अनेक दिनों की आसक्ति और 
उस छे लिये ऋए से रुपयों का जमा फणना भी उस के इस के करने 
में सेक न सका। उस राति में कब्र के प्रणाम के बाद उस महात्मा 
के दर्शन उसे हुए जिन्दीं ने कद्दा कि शआज तुम्हारी निष्ठा पूरा 
होगई, क्योंकि जिस चेश्या के लिये धारद्र वर्ष की कमाई तुमने 
व्यय फी थी उस की सी मेरे लिये तुमने त्याग दिया। जालादे के 


( डुहछ ) 


दशंन से द्व्य शान हो गया और घह त्यागी हो गया। पेश्या भी 
डसके साथ २ चली आईं थी यह देखने के लिये कि वह कौन प्रिय 
पदार्थ श्रथवा कर्म है जिस के लिये उसमे डख के त्याग किया जा 
इस की वारद्द च५ की कमाई का फलथा! चेश्या उस को अन- 
न्‍्यता और निष्ठा-और उस फे फल के जान कर स्वयं भी धघिरक्ष 
है। गई। 


' शास्पामी श्रो सुलसीदास जी का किसी ने कद्दा कि आप के 
श्रो उपास्य श्रो भगवान्‌ क्रा रामचन्द्र जी केषल दश कला के हैं 
किन्तु भगवान्‌ भ्रो रप्णचन्द जी सोलह कला के हैं, अतएच आप 
भ्रीकृष्णचर्द्र महाराऊ का अ्रपना इष्ट बनावे। श्रो गास्थामी जी ने 
झुन कर उत्तर दिया कि मैं ते अपने भ्री उपास्य का एक सी कला 
से युक्व नहीं जानता था तथापि मेर प्रेम उच में था, किन्तु आज ते। 
आप से मैंने छुना कि उन में दृश कला हैं, इस लिये यद्द मेरे 
लिये बड़ा उत्तम संवाद है जे कदापि परिवतोन का कारण 
नहीं हे! सकता है। 


ऐसा अनन्य भाविक विश्व के श्री डपास्यमय भान यथा- 
खामथ्य प्राणि मात्र का सम्मान और सेवा करता है, जिस में भो 
बिशुद्ध सुन्दर और मनेहर पात्न के! घिशेष विभ्रूति लमझ पिशेष 
सस्‍्मान करता है और वह जहां कहाँ सत्य और निष्काम त्याग 
देखता वहां अपने ओ उपास्य का भाव जान कर शिर अवश्य 
झुकाता। जहां कहाँ पविन्न स्थान, तोर्थ अथवा मन्दिर भें पूचकाल 
का ( जप ध्याव द्वारा ) संचित तेजपुज़ है उस का अनुभव अन्‍न्त- 
ईष्टि से उस को हे जाता है और वहां उस के हृदय में भाव आप 
से आप उत्पन्न दे जाता है। उस को अपनी पूजा को अथवा अत्य 
आओटाकुर जी की प्रतिमा अथवा चित्र उस की दृष्टि में वास्तव में 
तेजेमय दोख पड़ते जिख का भछुर प्रभाव उस के हृदय पर पड़ता 
है। यद अठुसव काल्पनिक नहीं है किन्तु यथार्थ है और ऐसे 


€ छह ) 


प्रत्यक्ष प्रमाण पर दी लिखा गरा है। कभी २ उस के अंतर 
में शुष्क साव आ जाता है और घह यह भी सममता है कि शो 
सदुगुरु और भी उपास्य से चह त्यक्क हैः गया और सौ दूसरे प्रकार 
से वड़ी मनेवेदना उसे हे।तो है किन्तु इतने पर भी उस के प्रेम में 
कमो नहीं होती, वहिक्ष ऐसी अवस्था में उस के प्रेम फी चूद्धि 
झे जाती है। 


जय भसापिक हे प्रेम-यक्ष में बाधा पड़ती है और उसका चित्त 
शो उपास्य के चरणारविन्द से पृथक्‌ हे। जाता है, चेष्ट फरने पर 
भो पूर्व की भांति संलग्न नहीं रहता, ते! उसे अपने अनस्य साथ 
में रुकावट मिलने के कारण बड़ी यंत्रणा द्वोती है जे!भरण 
के कष्ट से भी अधिक है। यही कारण दै कि भक्त को ज़बर भरी 
उपाध्य के दर्शन हुए तव तब केवल एक ही घर खवों ने मांगा, 
बंद यद कि सदा मेरा चित्त श्री चरण में अनुरक्त रहे। श्रीगास्वासों 
तुलसीदास जो का वचन है *- 

अर्थ न धर्म न काम्र रुचि, गति न चहों निर्वान । 
जन्म जन्म रति राम पद, यद्‌ वरदान न आन ॥) 

झनन्यता का परम उत्तम आदर्श अवश्य चातक भाव है। 
जैसा कि पतिब्रता स्तरों श्रपने लिये कुछ परवाह नहीं करती 
केवल एक पति को सेवा में अनुरक्त रहती है और पति जब जे 
आवश्यक सममता है पद ख्री को देता है अ्रथवा जैली अचस्था 
डसके लिये ठोक समझता; उसी अवस्था में बसे रखता है, ठोक 
यही दशा इस अनन्‍्य अवस्था को है। श्रीउपास्य जैसा उचित 
सममते हैँ, चैसीदी दशा में उपासक 'शे रखते हैं और डपासक 
, अपनों अद॒स्या की उन्‍्त्रति पर तनिक सो ध्यान न देकर केवल श्री 
, उपास्थ से संक्तरम रहता है । यह भाव पाश्साधिक अवस्था के 
! विषय में है जैसा कि भाविक्त सिद्धि नहों चाहेगा, अन्मद प्ि अथवा 
" अन्तःप्रकाश, अथवा गुद्ध आंतरिक अचुभव को प्राप्ति के लिये 


( ४८६ ) 


इचछु रू न रहेगा, अथवा केघल अपने आनन्द के लिये श्रीउपास्य के 
दर्शन, सुपश, सामीष्य कफ लिये कामना नहीं फरेगा । किन्तु घह 
आवश्यक सांसारिक कर्तव्यों के अपनी चुद्धि और शान के अनुसार 
अवश्य करेगा और सांसारिक श्रभावों के मिटाने का भार कदापि 
श्रीडपास्य पर नहीं सापेगा। वद स्वास्थ्य के नियमों के जानने 
पर भी उन हे भंग कर के और उस के कारण व्याधिग्रस्त दे कर 
कदापि यद्द नहीं चराहेगा कि श्रोउपास्य उसे व्याधि से मुक्त करदें । 
ऐसा करने से ते। निपकामपन जाता रहेगा। वह कदापि अपने 
सांसारिक श्रसाव और कर्तव्य पृत्ति के लिये श्रीडपास्य के कष्ट 
नहीं देगा । ऐसा करने से उसके अनन्य प्रेस में बड़ी न्‍्यूनता हे। 
ज्ञायगो । 


अनन्य भाषिक का विश्वुद्ध अनुराग और त्याग ( प्रेम-यज्ञ ) 
श्रीडपास्य के चरण फे मधुर पेम-रस फे चेखा ही आकपित करता 
है जैसा कि चुम्घक लोहे के अ्रथवा सूर्य्यकान्त प्रस्तर सूथ्य की 
किरण के; और फिर इन देतनों ( गंगा यमुना, आत्मा परमात्मा ) 
का संगए ऐसा द्वाता है कि संगम पर (हृदयक्षेत्र में ) देनों के 
स्वरूप के वर्ण पृथऋ्‌ २ रहने पर सी उन में से फाई भी एक दुसरे 
से पृथक्‌ हो नहीं सकता। इस संगम शअर्थात्‌ शआत्मस्मण से भ्री 
भगवान, का परम आनन्द प्राप्त होता है, क्योंकि इस के द्वारा उनके 
प्रेम रस ( तेमपुंज ) के घ्रसारित दोने से संसार का बड़ा कल्याण 
होता है. जे! डनका परम उद्देश्य है । इस आत्मस्मण का घर्णन 
आगे होगा। त्याग रूपी समर्पण से प्रेम रूपी धसाद मिलता है 
जिस के मिलने पर भाव में स्वमावतः अनन्य साव आ जाता है, 
जिसके कारण वह फेदल दूसरे का आध्रय हो नहीं चाहता किन्तु 
डसके अपनी दृष्टि में श्रोडपास्य के खिधाय दूसरा कोई देखने दी में 
नहीं आता, यहां तक कि कालात्तर में चह अपने के भी भूल 
जाता। फिन्तु यह अनन्य घेमभाव केघल कथनी अथवा भावना 


( छ&७ ) 


मात्र नहीं है किन्तु प्रत्यक्ष सत्ता है। यह भाव रोने ( त्याग ) के 
लिये है, हंसने ९ लिये नहीं; अतणव इसका साभ अत्यन्त कठिन 
और हुर्गम है। 

लिखा है।-- 

वाशमिःस्तुवन्तो सनसास्मरम्त३, स्तुत्वा नमन्‍्तो 
उप्यनिशनतृप्ता: । भक्तःश्नवन्नेत्रजलाःसमग्रसायुहरेरेच 
समपथन्ति। 

हु भक्ति रखास्तसिन्धु । 

अद्दैत्तस्ुखदु:घयोरतुगु्णं स्वास्घवस्थासुयत्‌। 

विश्रामों हृदयस्घ यत्र ज़रसा यस्मिन्‍्नहायॉरसः । 

कालेनावारणत्ययात्परिणत यत्‌ स्नेहसारेस्थितं । 

भद्ठे प्रेम सुमाउुपस्थ कथम्रष्येक॑ दि तत्‌ प्राप्यते। 

भाषिक-भक्त दिन रात वचन द्वारा श्रीमगवान्‌ का स्तुप्तवाद' 
करके, मन द्वारा स्मरण कर के, शरोर द्वारा प्रणति कर के भी 
तृप्त नहीं होते हैँ; वे नेत्र के जल का गिराते २ सम्पूर्ण परभासु 
के श्रीभगवान्‌ ही के निमित्त अर्पण करते हैं। जा प्रेम सुखदःण 
किसी में घदता नहीं, सत्र अवस्था में जा प्रम अलुकुल रद्वता, 
संसार के शोक ज्ञोभ से पंडित हदय के लिये जे भ्रम एक 
भात्र त्रिश्ञास स्वरूप है, जे। अधिक काहक्ष हेनिपए भो घटता या 
नए नहों हेतता, चल्कि अधिक काल के कारण और लज्जामय के; 
ल्यागने से और भो अधिक मधुर होजाता है, सज्जन साचिक का 
इस पअकार का ओऔरतुर प्रेस अवश्य पड़ा डुर्लस है। 
इस अचस्था के साविक का चित्त सदा श्रीउपास्य में संलग्न 

रहता है। जब कमी उसका चित्त श्रीडपास्य से एथऋ्‌ दो जाता, 
अथवा श्रोडपास्य को सेवा से वह गाफिल दवेज्ञाता, अथवा उतनो 
सेवा नहीं करसकता जितनों कि चद करना चाहता है, ते 


( ४६८ ) 


पऐसो दशा में घद चड़ा आते और दछुःखित दवाजाता है जिस के 
कारण उस के बड़ी ही मनोचेदना द्वेती है और यह प्क प्रकार 
यथार्थ घिरद् दुःख है जेसा कि पहिले भो कहां जा छुका है। 
भाषिक के लिये सेवा-घरम से च्युत द्वाना चह्ुुत हीं बड़ी विपक्ति 
है। कथन हैः -- 

कह दृश्ममान चविपति प्रभ्नु सोई । 

जवबतच खुमिरन भजन न होई । 


और भीः-- 
साहानिस्तन्महच्छिद्रं सा चान्ध्य जएमसूदता। 
यम्छुहल क्षुणं वापि बारुदेवों न .चिन्ल्यने। 
गरुड पुराण पूर्बाद श्र० २३४ 


आसीनो वा शथानों वा तिष्टन्‍्वा थत्र कुत्नचित्‌। 
अ्विच्छिन्नस्मृतियाँ वे सासिद्धा परिकीर्तिता। 
स्मतेबपः सत्ततं विष्णु चिंस्मतेव्यों न जातु चित्‌। 
सर्व विधिनिषधा।स्यु रेतथोरेव किंकराः । 
जिस मुहूर्त था जिस क्षण में श्रीमगधान्‌ की चिंता नहीं को 
जाथ घहा द्वानि, चद्दी महानिन्दा, पद्दो अंधापन, वही सूर्खता और 
चह्दी गुंगापन दै। वेढे हुए, सोते हुए, जहां कहीं खड़े हुए, सदा 
खबद्‌( श्रीभमगवान्‌ का स्मरण रखना और कभी नहीं भूलना, इसो 
को सिद्धा सक्ति कहते हैं। सतत श्रीभगवान का स्मरण करना 
चाहिये और उनके कभो नहीं भूलना चाहिये, इन दे। विधि, 
निषेधों के अन्य सब विधिनिपेध किंकर हैं; अर्थात्‌ ये दी मुख्य हैं 
और झन्य इनकी अपेक्षा निकृष्ट हैं। 


कथीर साहव का. घचन है। 
जे! कोइ या विधि मनके लगाव, सनके लगाये प्रभु॒पावे ।१ 


६ ४६६ ) 
जैसे नटया चढ़त बांस पर, ढालिया ढोल बजाबे। 
अपना बोझ धरे सिर ऊपर, खुरति बरत पर खाधे।२ 
ऊँसे भप्रुबंगमम चणरत बनदि में, ओआख चाटने आवे। 
कभी चार कभो मनितन खघितदे, मनि नि प्राव गशंधाते ।३ 
जैसे कामिनी भरें कृूप जल, कर छेड़ो. बतराव। 
अपना रण सखियन रंग राचे, खुरति गगर पर खाये ४ 
ऊंसे सतों चढ़ों सुर ऊपर, अपनो काया ऊराबे। 
माछु पिता सब छुट्ुस्त तियागे, खुरसि पिया पर ह्ावें ५ 
घूष दीप नेबेद अरगजा, पान फो आरति लावे। 
कहे फवोर सुने भाई साथे, फेर जनम नहीं पाते ।६ 


ऐसा अननन्‍्य भाव घाला जो कुछ फ़रता वह न अपने स्वार्थ के 
लिये, न अपनों ममता के पात्र के लिये, न परमार्थ फे लाभ के 
लिये, न उस कामकी शपना काम सममता, न उसओ कर्तापने का 
अ्रभिमान रहता, न उस को बढ़ाई घद चाहता और न यदद 
समझता कि चद स्थर्य कर रद है। घह ते समझता दे कि भो 
बपास्य अपनो शक्ति से उल्तके दारा काम करवा रहे हैं। काशी में 
एक भक्त था जिसका काम रास्ते के लेझपों के साफ करना था। 
बह प्रतिदिन लैस्पों के लाफ करता था और लाफ करने में रथ 
करता था कि ” जानको जोवचन राम। करूह तेस काम ।! वह 
ययार्थ में इस पद के भाव के अज्ुपाए दो काथ्य करता था, अर्थात्‌ 
उस लैम्प साफ करने के काम को श्री भगवान्‌ का सौंपा हुआ 
कार्य्य समझा धो भगवान के निमिस करता था। उससे सब 
प्रसन्न रहते थे, उसका काम सदा उत्तम रोति से सम्पन्त होता 
रहा और उसकी भक्ति उस काम के करते करते बढ़ती गईं,. और 
घह-.सक्क दो गया । 

ऐसे भाविक के संसार फ्री सब पस्तुए उनके आंतरिकसाव 
को इृष्टि से, उस के प्रेमानन्द समय ही देख पश्तों हैँ। वाह्य से 


(. ६०० ) 


अमंगल भी मंगलप्रद, भयानक भी झुन्द्र, परिषर्तन भो जीवन ही, 
डसे भ्रीउपास्य की दृष्टि से, वेध .दोते हैं। हिंसक, कर, दुष्ट, 
पातकी, क्रोधी, कामों, लेभी आदि व्यक्तियों से, प्रकाश झथवा 
अप्रकाश, पीड़ित किये जाने पर भो वद्द, उन के श्रीडपास्य का अंश 
दी ज्ञान, उन हे पूति दिसा की भावना कदापि नहीं करता, किन्तु 
उन के खुधार के लिये श्रोमगवान्‌ से पूर्थना करता। भ्रीमझ्धागवत 
पुराण में ।लखा है :-- 
तितिक्षचः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्‌। 
अजातशनत्नवः शांताः साधवः साधुमषणा; ॥२१॥ 
रुक० हैं ० २५ 
तस्पान्मर्य्यपिताशेषक्रियाथो त्मा निरन्तर! । 
भ्यपितात्मन: पुंसोमथिसन्यस्तकसंणः । 
न परश्यामि पर॑भ्तमकतुः समदशनात्‌ ॥१शा। 
सनसेतानिभतानि प्रणमेडहुमानयन । 
इश्वचरो जीवकलया प्रविष्टो भमगवानिति ॥ ३४ ॥ 
( भ्रोभक्ञागवत पु० रुक० ३ झऋ० २६ ) 
सर्वेभूतिषुथः पश्येद्धगवद्धाचमात्मन: । 
भूत्तानि भगवल्यात्मन्येष मागवतोससः ॥ ४५॥ 
, ( सक० ११ श्र० २) 
जे! सहनशील, दयालु, शत्रद्दीन, आशणिमात्र के मित्र, गंसोर 
स्वभाव वाले, शास्त्र की आक्षा के अचुसार चलने वाले और खुशील 
हो जिनका भूषण है, वे ही साधु हैं। तिन से सी, जिन्‍्हों ने अपने 
सकल कम, उन कर्मों” के फल और शरीर ये सब हो मुझे अपण 
कर दिये हैं, तिस से मेरी भाप्ति होने में जिन के कोई प्रतिवन्‍्धक ही 
नहीं रदा है, थे श्रेष्ठ हैं। अपना शरीर मुझे समर्पण करनेवाले, 
मुझे कर्मो' का फल अर्पण करनेवाले, कर्तापने के अमिमानसे 


( श०१ ) 


रहित और समदष्टि रखनेवाले पुरुष से अधिक उत्तम प्राणी में 
किसी है। भी नदों देखना है ३३ शीमगवान्‌ दी जोध रुप से सकल 
प्राणियों में घिराज्षमान हैं, ऐेसा जान सकल भारणियों का बहुत 
सम्मान मन से कर के प्रणाम करे ३४ जे पुरुष, अपनी आत्मा का 
सकल भूत में बरद्मभाव से अनुस्यृतपन थै, ऐसा देखता है, अथवा 
मच्छुठ़ आदि सकल भाणियों में नियन्ता द्वाकर रदनेवाले परमात्मा 
शूहरि का, परम ऐेएचर्या दिमानपन्ाद्टी है, न्‍्यूनाधिक भाव नहीं है, 
ऐसा जो देखता है, उसे दी पेश्वस्ल आदि शुर पूर्ण निन शोसग- 
धान में सकल भूत हैं और सतिन जड़मलिन भूर्तों के आशूय देने 
से जे शौभगवान्‌ फे पेए्वय्य आदिकों क्री कमी नहां देखता है, 
बह पुरुष भगवक्च्तों में शष्ठ है। 

अनन्यभाव वाला भाविक समम्तता दै कि संखार में जिसने 
दोनदुःखी दरिद्र पतित हैँ ये श्रोड्पास्य कै बहुत घड़े प्रिय हैं, 
इयोकि यद स्वासाविक्त है क्ति माता का स्नेह सब से छोटी समन्‍्तान 
पर उस की दोनता के कारण अधिक देता है, और श्रीडपास्य का 
प्राणियों के प्रति स्नेद माता के स्नेह से भी अधिक मधुर और 
व्याप्त दे । अतए्च उस मे भी दीनदुःखियों पर अधिक स्नेह रहत्ता 
है ग्रार उन के उपकार में घढ़ विशेष दृत्तचित्त सब प्रकार से दाता 
है। जे अ्रधर्म और अजान में फंसे हुए हैं उनको भी दीन दो 
समभ्ना चाहिये और उन के उद्धार से लिये भी अवश्य यल 
दोना चाहिए। 


भाषिक के निष्काम-त्याग चूत के धारण करने की मारस्सिक 
अधस्था में उसे अनेक प्रवल विध्न वाधाये' मिलतो हैं। यदि घहद 
अयने मत में डढ़ रहे तो अनेक प्रकार की ऋठिन भविष्य विपक्षियों 
के आने को पूरी सम्सावना रद्वती है और बड़े २ को में दद पड़ 
भी जाता है जैसा कि पद्ििले सो कहा जा चुका है, क्योंकि अन्त- 
रात्मा रूपो स्वर्ण क्रेशरूपी अप्लि में दग्व द्वोने से ही निसंल् 


( «०२ ) 


होता है किन्तु भाविक कष्ट पाने पर सी अपने वृत से विच- 
लित नहीं द्वेता। यदि संयागवश फभी विच्वलित भी हो जांता, 
ते। फिर संभज्ञ कर इस यश्ञ में प्रचुत्त दवा जाता और- गिरनेके कारण 
घिशेष सावधान हे! जाता और तब हे अधिक बल का पूयाग 
करता । 


अनन्यभाष फा पूधान तात्पय्य यद भी दे कि साविक सिवाय 
शोडपास्य के अन्य किसी से कोई आन्तरिक गद्ों ्रथवा सम्बन्ध न 
रकखे। जे कुछ करे चह केवल श्रीडपास्य फ्री सेवा के लिये, चचन 
का पूयास भी उन्हीं के कार्य फे लिये, भावना भी उन्हीं फे भ्रीचरण 
के स्पर्श के लिये, यहां तक कि उस फी दृष्टि में सिवाय ध्रीडपाश्य 
के अन्य कुछ इस संसार में रहता द्वी नहीं; अर्थात्‌ षदद विश्व के 
श्रोडपास्यमय देखता, जैसा कि पहिले भी कद जा छुका है। ऐसे 
भाविक के समोप आने पर हिंस्त्रक जीव का भो हिंस्र स्वभाव चदल 
जायगा। ऐसा माथिक अपनी आत्मा का भो श्रोडपास्य की घस्तु 
जान फर उन के भ्रीचरण में दो श्रपित समझता है। इस आत्म 
समपंण पूँम की एक मात्र कसौटों पूर्ण त्याग दै। कथा है कि 
श्रीभगवान्‌ बुद्ध देव जो को द्वानि पहुंचाने के लिये देवद'त राजा ने 
अपने नौकर को आशा दो किये (धोवुद्धभगवान्‌) जब भिक्षा के लिये 
आंच ते बड़ा दुदौन्त जा हाथी है उस के! छोड़ कर उस के द्वारा 
श्रीसभगवान्‌ पर आक्रमण फरथा देना ताकि वे उस से कुचल ज्ञाये। 
यह वात भ्रीचुद्ध भगवान्‌ से लेगों ने कही और सचेत किया। 
किन्तु इस द्वाथी के श्राक्मण की परवाह न कर चे नित्य की भांति 
भिक्षा के लिये चये और उस द्वाथो के उन पर आक्रमण करने पर 
और उन्र के समीप आने पर घद प्रा शाल्त हे। गया और यकरी को - 
भांति उन के निकट खड़ा रदा | पूस का ऐसा ही पूताप है। 


१ श५ण्डटे ) 


सधुर भाव का झुखबन्ध । 


जैसा कि गर्मसंदिना के प्रमाण द्वारा प्रधमखंड के पृष्ठ २६५ से 
२६६ तक कहा जा चुका है, दूसखर्स के कष्ट देकर भी अपने स्वार्थ- 
साधन की कामना उदास्य द्वारा चाहना नामसिक भक्ति है, 
विना छिखा के यश, ऐश्व्य आदि को कामना राज्सिक है, और मेत्त 
के लिये भक्ति करना स!त्वि 5 दैे। जोवचात्मा परमात्मा का अनादि 
सम्बन्ध और दनझो करणा आदि दिव्यगुण और त्याग (प्रेम-यश) 
के अनुभव फे फाएणु उन में निष्काम प्रेस अरपंण करना और उस 
प्रेम के कारण ध्ोउपास्य ह प्रीत्यर्थ उनके शुण कर्म ( त्याग ) फा 
अज्ुकरता कर उनको सेवा ( प्रम-यश । में अरैतुक साथ से पवृष्त 
होना निर्गुण भक्ति है और यही यथार्थ में मधुर भाव की उपासना 
है। ध्ोमगवान्‌ के ऐश्डय्य भाव से प्रेरित देकर पेश्वय्य अथवा 
माक्ष सिमित्त भक्ति करना शुलात्मक भक्ति है और शझ्रोभगवान्‌ के 
त्याग ( प्रेमन्‍यण ) और दिव्य गुण जे! परम मधुर हैं. उन से प्रेरित 
हे।कए उसी भाव के अपने में प्रदर्शित करने के लिये ओर उस फे 
द्वारा उनको निहेतुक सेवा करना मधुरोपासना है जैसा कद्दा जा 
चुका है। अतएव दास आदि सब निष्काम भाव इसके अस्तगंत 
हैं, किन्तु यहां मधुर भाव विशेष अर्थ में अर्थात्‌ आत्मनिवेदन की 
आधिदेधिक अवस्था फे लिये प्रयेम किया गया है; किन्तु इसके 
साधारण स्प्ररूप का भी कहां ५ उदरलेख होगा। खाष्टि के आदि में 
श्रोभगव/न्‌ और उनकी पराशक्रि का खष्टि सस्वस्धी धेमयज्ष में प्रवृष्त 
होना ही उनका मधुर भाव है, क्योंकि केवल ऋरुणा से प्रेरित हा 
कर ही यह निष्काम त्याग-अशु्ान किया जाता है। सर्ग के प्रारस्स 
मैं श्रीत्रह्मा ज्ञी, सप्तपिं, रुद्र, कुमारगण आदि ने इस खष्टि के कार्य्णे 
में भव्त्त क्लेकर इस मधुर भाव के हो प्रकद किया; अर्थात्‌ इस 
लेगों ने भी आत्मनिवेदून ही किया । भ्रोशिवजी जगदुश॒ुरू 
के कार्य्य का सम्पादन कर और वाह्य भाव से सर्वत्यागी 
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घन इसी मधुर भाव (प्रेम यक्ष ) के संसार के कल्याण के लिये 
प्रकट कर रहे हैँ। उन का दि्वम्वर ( गुणातीत ) है। कर श्मशान 
में (पिएडाणड में हृद्य का शुद्य साग जद प्रवेश करने से सब विकार 
प्रेमाशि द्वारा दग्ध हो जाते हैं और उपाधियों के वन्धन से 
जीवात्मा मुक्त दो जाता दे और त्द्माएड में अिलेक से ऊपर का 
भाग ) घाख कर उपासकों के माया से पुक्त करना और उनके 
श्रीउपासयाँ में युक्त करवा दैना आदि परम मधुरभाव हैं। शोमदा- 
विद्या श्रधवा आय्याशक्ति का, मातृस्तेद्द के परम त्याग दारा जगत 
को रक्ता, पालन और तृप्ति करना और श्रीज्दंगी, भ्रीसती, श्रीपा- 
बंती, श्रीसीता और श्रीणघा आदि रूप का धारण कर परमत्याग 
को व्यक्त कर दिखज्लाना अवश्य परम मधुर भाव दै। 


श्रासगवान्‌ विष्णु ते आनन्दसाव (प्रेमन्‍यज्ष ) के रूप दो हैं 
और इस यज्ञ के लिये विश्वमात्र में स्थावर, उर्धिज्ञ, पत्ती, पशु, 
मलुष्य, देव आदि में स्वयं वास कर वहुत बढ़ा मधुर (त्याग) भाव 
दिखला रहे हैं। इस के सिवाय श्रीमगवान्‌ ने अवतारों को धारण 
कर अपने मधुरसाव के! विशेष व्यक्त किया है। श्रीभगवान ने प्रलय 
के समय में वेदत्नय को लुप्त होने से चचाने के लिये और उद्धार करने 
के लिये मत्स्य रूप धारण किय।। पृथ्वो के अ्रपने पृष्ठ पर धारण 
कर जज में निभश्न दाने से बचाने के लिये ऊुम्म रूप धारण किया। 
पृथ्वी के जल्न में डूबने के कारण पाताल में जाने पर अभ्रीसगवान्‌ 
ने चाराद रूप धारण कर उस का उद्धार किया। भ्रोसगवान्‌ के 
चाराह रूप के यज्ञ वाराह कहते हैं, क्योंकि अचतार धारण करना 
भी स्वतः परम यज्ञ है। भीमह्लायवत पुराण स्क० ३ आ० १३ के 
शल्तेक ३६ से ३६ सक में श्रीमगवान! के घाराह रूप के यज्ञ रूप 
दिखला के स्तुति की गई है। उस में ४० वां इलेक याँ दै :-- 


नम्रोनमस्तेडखिलमंत्रदेबतादब्यायथ. सर्वक्ृतवे 
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क्रियात्मने | वैराम्यभक्त््यात्मजयानुभावितज्ञानायथ 
विद्यागुरबे ममोनसः शा 


सकल मन्त्र, देवता और घुतन आदि द्वव्यरूप, सकल यशरूप 
और कर्मरूप तुम के घारंबार नमस्कार हो, चैराग्य, सक्ति और 
मन को स्थिरता से प्राप्त द्वेनने वाले शान स्परूप और बान देने वाले 
गुध्रूप आप के! घारंघार नमस्कार दहें। 

इस आत्मसमपंण के मधुर ( त्याग ) भाव को थ्रो प्रह्मद जी ने 
अपने जीवन और काय्यकलाप से भल्तीमांत दिख्नल्लाया है। पिता 
हिरणएश्रकशिपु के अनेक यल करने पर भी श्री मद्दाद्‌ जीने श्रो 
भगवान्‌ को भक्ति का त्याग नहीं किया, यथा उन्होंने पिता का 
सम्मान करना भी कदापि नहीं छे।ड़ा | भी भगवान्‌ फो भक्ति फे नहीं 
त्याग करने पर दिरएयक्रशिपु को आर से राज्तसों ने शूल से उन 
के मर्सस्थानों पर प्रदार किया, तथापि ये दृढ़ द्वी रहे। फिर थे 
फिग्गनों के पेसें से कुचलवाये गये, सर्पा' से डसवाये गये, पर्वात के 
शिखर से गिराये गये, थिप भक्तण करवाये गये; भूखे रखे गये, 
शोन में रखेगये, आंधो में डाले गये, अश्नि में भो प्रवेश कराये गये, 
जल ये डुबाये गये, पत्त्वर को घर्पा उन पर हुई, किन्तु इतने पर 
भो उन्होंने श्री भगवान्‌ फो भक्कि के नहीं त्यागा | उन्हों ने भक्ति को 
अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझा और भक्ति की रक्षा के लिये 
प्राण का त्याग उत्तम समझा। यही यथाधे मधुर भाव है। जे 
इस पथ में पदर्षण फरेगा उस क्री परीक्षा के (प्रेम यक्ष ) लिये 
अखुरमाव रूपी दिश्एयकशिपु, जिस से साविक्न के पूर्व में सम्बन्ध 
था, अवश्य नाना प्रकार का उपद्रव भक्ति से चिचलित करने के 
लिये करेगा; किन्तु यदि साथिक में आत्छनिवेदन का मधुर भाव 
रहेगा, तो उस के चल से घद भरी प्रह्लाद को भांति कितनाह विष्न 
बाघाओं के आने पर और प्राण के विय्रेग तके की सम्भावना देने 
पर भी भ्रो सगवानः का त्याग कदापि नहीं करेगा। इतने प्राणन्‍्तक 


( ४०६ ) 
डपद्रघ हे।ने पर सी श्री प्रहद श्री भगवान, कौ अचल भक्ति के हल 
से कद्रापि भयभोत तक्र नहीं हुए । श्री प्रह्मद्‌ जो का मरण संनिहित 
देने पर भी अपनो अचला भक्ति का त्याग नहीं करना आत्मनिवेद्न 
भाघ का परमेज्ज्वल्ल उदादरण है। श्री प्रह्द ही ने अपने पितासे 
नवधर भक्ति कद्दी ज्ञिस में आत्मनिवेदन अंतिस भाव दै ( देखे 
प्रथमखंड पृष्ठ २६६ )। शो प्रहाद जी को उक्ति इस पुस्तक में कई 
स्थानों में पूर्व में दी जा चुकी है किन्तु यहां भी कुछ देना आधश्यक 
है। श्री भपह्ाद ने दैल्यवालकों के भी भक्ति का उपदेश किया, जिस 
को उन्दों ने स्वीकार कर लिया और ऐसा कर उन्हों ने दिखलाया 
कि भाषिक के लिये श्री सगवान्‌ की भक्ति का उपदेश औए प्रखार 
करना परमाचश्य क है। थो प्रह्माव जी ने देत्य चालकों से कद्दाः-- 
तस्मात्सर्वेघु भतेषु दर्यां कुरुत सोहदम ! 
आसुरं भावसुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोतक्षजः २४ 
घर्माधकाम इति योज्भिदितस्त्रिवर्ग 
: हक्षा अयी नयदमो विविधा च वात्तोा । 
न्थे तदेतदाखिल निगमस्थ सत्य ४ 
स्थात्मापणं स्वसुहृद!ः परमस्थ पुंसः रे 
ह॒ श्रीमदूभागवत्‌ रक० ७ आ० ५ ३ 
इस कारण तुम अछुर (स्वार्थ ) भाव के त्यागकर 
भूतों में मित्र भाव और दया भाध का घारण करे 
भ्रधेक्षज श्रीभगवान्‌ प्रसन्‍न होते हैं। हे अखझुरों ! धर्म, ढ 
काम रूप जे त्रिवर्ग कहा जाता है और डस के निमित्त आ 
विद्या, कर्म विद्या, तर्फ शास्त्र, दर्डनोति और नाना प्रकार ! 
जीविका के जे! लाधन हैं वे खब चेद में कहे हैं, परन्तु प 
यवि्‌ अस्तर्थाप्नी परम पुरुष भगवान्‌ के प्रति आत्म निवेदन 
करने के साधन दो तभी उस के मैं सत्य मानता हू नहीं 
ते - अखत्य दी हैं । 
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इस मधुर भाव में साचिक को विश्व के फेंद्र धीभगवानः के 
सशण साकार झूप मुख्य लक्ष्य रहने पर भो उनका विश्वरुूप 
भाव भी अत्यक्ष की भांति दोजञाता है और यह भीषदहाद के 
झाउपान छारा सिद्ध द्वोषया । पिता के पूछने पए कि 
श्रोमगवान्‌ कहां हैं. श्रोपहादजी ने कद्दा फि स्तन हैं सैर फिर 
पूछने पर “ क्या इस खंभे में दें ” उत्तर मिला कि " हां, खंभे में 
भो हैं !"। इस पर कोध कर के जय दिरण्यकशिपु मे उन का ऐसा 
कहकर कि " यदि कोई धोसगवान्‌ एेँ तो इस समय आकर 
तुम्दारो रक्षा करें? मारना चादा ते श्रोभगवान्‌ उस खंभे से 
प्रकट दे/ गये । ध्रीमद्भागधत पुराण का घचन है: -- 
सत्पं॑ चिधाठुं निजभ्ृत्यभापितं ध्यासि व झूते- 
ध्वालिलेपु चात्मननमः | अदटश्यतात्यद्शुतरूपसुछहन 
स्तम्से सभागघां न रूगं न साछुपम्‌॥ ै८॥ 
स्‍्कं० ७ झ्र० ८ 
इतने दो में सझल प्राणियों में दोने वाली अपनी व्यात्ति के 
सत्य करके दिखाने के निमित्ता आर अपने भ्ृुत्य का कहा इपः 
घचन सत्य करने के निमित्त न महुष्य फा आक्कार और न मूंग 
(पशु) का आकार ऐसा अ्रतिश्रक्भूत रूप धारण करने घाले भरी 
भगवान्‌ दरि उस सभा के खस्से में से प्रकट हुए। ह॒ 
श्री भगवान्‌ का खम्मे से तत्काल निकल कर थ्रीनसिद्ाावतार 
(अश्ष मनुष्य अद्ध पशु ) घारण कर भक्क के चचन को रक्ता करना 
बहुत यड़ा यक्ष (त्याग) है, कर्याकि बूझा के घर के कारण बिना पेसा 
रूप धारण किये द्विस्एयऋशिपु का वध सम्भव नहीं था। अतण्व 
यद परम मधुर भाव है और श्रोभगवान्‌ को परम करुणा और 
भक्नवत्मलता का योतक है और इसी कारण भ्रोप्रहलाद फेा 
उक्त रूप परम छुन्दर देख पड़ा । श्र मगवान्‌ ने दिर्ण्यकशिपु का 
वबधकर अपने घे कुएठ के भ्ृत्य के! शाप से न्ाए किया जे। भो दया 


( शण्८ ) 


का द्वी काय्य है। भ्रीप्रहलाद ने श्रोमगवान्‌ से अपने पिता के 
भक्त के द्ोद के पातक से मुक्त दोने के लिये प्राथना की जे। भी भक्त 
के दयाभाव को प्रकट करता है, अर्थात्‌ भक्त अपने दानि करने वाले 
का भी उपकार द्वी करता है । 

श्रीघामनावतार भो इस मधुर भाव हां का द्योतक दै। जब श्री 
घासन भगवान्‌ घटु रूप में श्रीघलि के यज्ञ में गये तब राजाचलि 
उनके मनेाहर रूप को देख कर मेद्दित दे! गये और उनकी पूजा 
कर कहा कि “जे! आपके माँगना हें। वह मांगिये, मैं ढगा।' 
ओभगवान्‌ के मिलने पर कौन ऐसा होगा जे सच रुघार्पण करने पर 
डत्यत न होगा ? भ्रीभमवान्‌ द्वारा तीन डेग पुथ्च्री मांगने पर जब थरो 
बलि स्वीकार कर संक्ररप करने पर उद्यत हुए रव श्रीशुक्रा- 
चाय्य ने दान देनेमे मना किया और वलि फो स्पष्ट समझा दिया: 
कि इस दान से तुम्हारा स्वंनाश हो जायगा, क्यों कि कंचल इन 
के दो पग में पुथ्वी और स्वर्ग समाजायंगे और तीसरे पग फे 
समान भी देने फे लिये कुछ नहीं रह जायगा। किन्तु गुरु की इस 
चितौनी पर विश्वास कर के भी चलि अपने समर्पण के संकहप में 
दृढ़ रहे और कदापि विचलित नहीं हुए। पलि ने झपनो दृढ़ता 
को ऐसा कह कर द्खिल्लाया; -- 

अयः कुवेन्ति ध्रूतानां साधघो दुरत्यजासुणिः । 

दध्यदशिविप्रभ्रुतथः को विकल्पों घरादिषु |७ 

( श्रीमक्लागवतस्क० ८ झ० २६। * 

हे आचाय॑े | दर्धीच औ शिधि आदि साधु पुरुष, जिन का 
स्थागना कठिन दै ऐसे अपने प्राशों के भी त्याग कर आशशियों के 
ऊप्रर दया करते हैं, फिर भूमि आदि के देने में ते बिचार क्या 
करना है ? 

संकरप के वाद समपंण करने पर घलि के भी श्रीसगवान के 
विश्वरूप के दर्शन हुए. । ह 


( ४०६ ) 
छा दे ४-- 
नदीआ्नाडी पु शिल्ा नखेयु बुद्भावज देवमणान्पीख । 
प्राणेपुगाओ्रे स्थिरज॑गानि सर्वाणि चूतानि ददशवीर। २६ 
साड़ियों में नदियां, नक्षों में शिला, बुद्धि में त्रक्मा जो और 
इन्द्रियों में देवगण तथा ऋषियों के देखा; इस प्रक्रार उन श्रीभग- 
बान के शरोर में उस धीर ने स्थाचर जद्नम रूप सकल प्राणियों 
को देखा। धलि को रानी ने जे। धोभगवान्‌ से उस समय कद्दा 
बद आत्मनिवेदन भाव का उत्तम दयोतक है, जेः ऐसा है :-- 
क्रीडाथपात्मनइद त्रिजगत्कूतंते स्वाम्प॑तु तत्र कुधियो5 
पर इंश कुयुः । कठु!प्रभोस्तव किसस्पत आवहंति ब्यक्त- 
द्यस्त्वद्चरो पितकदेवादाः १० 
तलैंब भ्र० २२ 
है भोभगवन्‌ | तुम ने अपनी क्रोड़ा करने के निसित्त इस 
ब्रिल्लोकों के उत्पन्न किया दे उस में कुबुद्धि पुरुष अपना स्वामीपना 
मानते हैं परन्तु इस विश्वुवन को उत्पत्ति, स्थिति और परिवर्तन 
करने घाले तुम्हें चद फ्या समर्पण करेंगे? इस से चे पुरुष 
निःसन्देद निलउज हैं. जे। अपने के! स्वतंत्र समभते दे और कर्तापने 
का अभिमान करते दैं, फ्योंकि तुम्दारा दो स्वस्थ दै । 
डस समय धीभगवान ने ज्ञे। कद्दा बद भक्ति मार्ग और मधुर 
भाव का परम सार है :-- 
ब्रह्मन, बमनुगहणामि तादेशों विधुनोस्यहं । 
यन्मदः पुरुष: स्तब्घों लोक णाँ चावमन्यते ॥२४॥ 
क्षीयारिक्थश्च्युत स्पानात्‌ चिघोवद्धस्‍्चशन्नामिः || 
ज्ञातिभिश्च परिल्नक्तो घातनामनुयाणिति ॥शा 
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गुरुणाभर्तितितः शप्तोजहाँसत्यन खुबतः । 
छुलेरुक्तों मधाधों नाय॑ त्यजति सत्यवाक्‌ ॥३०॥ 
तत्नैच० ऋ० २३ 

ओमभगवान ने कह्ा-हें ऋत्माजी ! मैं जिस के ऊपर अल॒गूह 
करने की इच्छा करता हु उस का धन ऐश्वर्य्य॑ आदि में उस से 
छुड़ा देता हूं, क्‍योंकि घनादि फे मद्‌ से युक्त हुआ पुरुष लोकों का 
और मैरा अपमान करता है। अहो ! इस घलिका धन छोना गया, 
यह अपने ख्यान से अलग हे! गया, शत्रुओं ने इस का तिरस्कार कर 
के इस की बांध लिया, जातिवालों ने इस के त्याग दिया, इस को 
पीड़ा सेमनी पड़ी, शुरू ने इस के भत्सखना कर शाप दिया, तथापि 
हढ़घंकहप दोने के कारण इस ने सत्य ( अपने निेद्न के संकरप ) 
को नहीं त्यागा और इस की परोक्षा के लिये में ने इस को अन्य घर्म 
का उपदेश किया ते भी इस ने उस को नहीं छोड़ा, इस कारण यह 
सत्यवक्का है। स्मरण रहे कि आत्मनिवेदन के माग को अनुसरण 
करने वाले की बड़ी कठिन पर्यक्ता अवश्य होती है और याहा दृष्टि से 
घदह कष्ट में अवश्य पड़ता है, और जिन को घह माननीय मानता है 
ऐसे २ लेग प्रभाण देकर उस के इस भाग से घिमुख होने के लिये 
यत्न करते हैं और उस के चोध कराया जाता है कि इस मार्ग का 
अनुसरण करने से उस का स्चंनाश होगमा। इस में चलि की दशा 
भी प्रमाण है | इस प्रेम-मार्ग से चलना मानों कांटेपर दो वो अथवा 
खज्न की धार पर द्वोके चलना है, इस में भीष्म को शरशय्या मिलती 
है, न कि पुष्प शय्या । तौंखरे पण के लिये घलि ने अपने शरोर के 
ओभगवान्‌ के अ्रपण किया और उन के इस आत्मनिर्वेद्न का क्या 
परिणाम इुआ उच्च में श्रीपुख वचन है :-- 

नित्य द्रष्ठासिमांतत्न गदापा'णेमवस्थितं । 
सदशनमहाइलादध्वस्तकसेनिवन्धन। || १० 
२ हैं झ० शेड 
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भ्रीभगवान्‌ ने श्री प्रहाद से कहा कि चहां ( भ्रीवलह्लि के पाताल 
राज्य के दरवाजे पर ) हाथ में मदा लेकर द्वार पर खड़े हुए मुझे 
तू देखेगा और मेरे दर्शन से जे तुझे बढ़ा भारी आनन्द द्वागा उस 
से तेण अयान दूर छैगा। श्रीभगवान्‌ का अपने भक्त का द्वारपल 
दाजाना और रक्ता के लिये सदा खड़ा रहना, इस से अधिक 
उनकी मधुरता ( च्याग ) और क्या हैे। सकती है ? 

चलि के आत्मनिवेदन का रहस्य भाव यह है कि भल्लुष्य के 
शरीर, सन, बुद्धि, अहंकार आदि यथार्थ में श्रीभगवान्‌ के फाय्य में 
अ्रपैण हैने फे निमित्त वलि दे अर्थात्‌ नेवेथ हैं किन्तु ये उनमें न 
अपशण दोकर स्वार्थ साधन में प्रदत्त किये जाय॑ ते धह अखुर भाव 
है। घोभगवान्‌ श्रपनो उक्त चलि के लेने के लिये याचना करते हैं 
और यदि उन के निवेदन किया जाय ते फिर ये निवेदक से पृथर्‌ 
नहीं रदते। धोपरशुरामावता' आवेशाचतार था और यह अवब- 
तार भी जगत्‌ के उपकार के लिये दी हुआ | 


अब किचित्‌ (स मधुर माच के तत्व के विपय मे लिखना 
आवश्यक है । इस 'आत्मनिवेदन की मध्यमाचस्था अर्थात्‌ मधुर भाष 
यथार्थ में भ्रोभगचान्‌ के आनन्द ( प्रस-फरुणा ) भाव की उपासना 
है और यद आनन्द अवश्य परम मधुर दै। अहिंसा, सत्य, क्षमा, 
करुणा, स्थाग, पचित्रता, समता, तप, चैराग्य आदि धीसगवान के 
इसी भाव से उत्पन्न हैं, जैसा कि श्रोगीतता अध्याय १० इलेक १४ 
और १४५ में कद्दा गया है। संसार के द्वित के लिये शीभयवान 
इस आनन्द शक्ति के घारण कर सशझुण साकार दे कर ( विश्व ) 
ब्रह्मारड का फेंद्र चन जाते हैं और अपने दिव्य भावों और शुर्णों 
के चिएव में प्रकट करने हैं, जे! उन के लिये प्रेमन्‍्यज्ञ है। अ्रतएच 
उपासक का मुख्य लद्य विश्व के केंद्र श्रोभगवान्‌ रहते हैं और चढ़ 
इन के विश्व रूप के! जानकर और उस की सेवा म॑ प्रचृत्त रद कर 
भी उनके केंद्र भाव का त्याग कद्ापि नहों करता। 
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विना कदर ( स्युणभाव ) से सम्बन्ध स्थापित किये श्री भगधान्‌ 
के विश्वव्यापी मानते पर सी कोई भी भगवान्‌ के दिव्यणुणों के 
अपने में न प्रकट और न पघाप्त और न सम्बन्ध स्थापित कर सकता 
है। चल्कि यह भो सम्भनर है कि विश्व के फे द्र रूप श्री भगवान्‌ के 
साथ बिना सम्बन्ध स्थापित किये यदि जीवात्मा सांख्य भाग से 
ऊदध्व॑ को ओर गमन करे ते माया के अतिक्रम नहीं कर के श्रव्यक्न 
में लीन दे जा सकतो है। फैचल श्री सब्झुरु और पराशक्कि की कृपा 
से ही भाविक स्थर्ग लेक के ऊपर की ठुस्तर भाया के जाल का 
अतिक्रम कर श्रीडपारुय के चरण में थुक्व देता है । यददी सद्राश्मशान 
है जहां जगद्‌गु८द श्री शिव जी रह कर उपालकों का. उन का विकार 
स्ठ कर महा अचिय्या माह से पार करते हैं | देखे। नकशा शानये!ग, 
पृष्ठ २४६। प्रथम स्नेह भाव से स्मरण, चिंतन, भजन, धर्माचरण और 
जीचों प९ दया और उपकार हारा श्रो उपारसुय के दिव्यगरुण और भाव 
डप!(सक में प्रगट हे।ते, जिन को श्रो उपास्य के निमित्त अभ्यास्त करने 
से अद्भुराग को उच्पत्ति होती है और उस अद्भुराग फे पूणाढ़ द्ोने 
पर चह प्रेम के प्रसाद के पाने के येग्य हे।ता है और तभी प्रेम द्वारा 
उसका भरी उपास्य के साथ सम्त्रन्ध स्थापित होता दै। शऔ्रो उपास्य 
के प्रेम दी दिव्यग्रुण के रूप के! घारण कर व्यक्त देते हैं, दे।नों एक 
हैं देश नदीं। घिना दिव्य गुणों को प्राप्ति और अभ्यास के पेम 
केघल ऋथन और कल्पना मात्ष है, वास्तविक नहीं। जिसका शभ्रो 
डपास्य के प्रति स्नेह का अभ्यास रहेगा, उस में उन के दिव्यगुण 
का प्रकाश और अभ्यास अवश्य रहेगा और ज्ञिस में गुण का अभाष 
द्वागा, उस में स्नेह का सो अभाव अवश्य मानना चाहिये। नाख 
सूत्र के अज्लुसार धेम अनिवचनोय देने से, गूंगे के स्वाद के समान, 
इस का घर्गन शब्द से दो नहीं सकता दे किन्तु इस के चाह्मलक्षण 
और सम्बन्ध भाव के अस्तित्व से ही इस का अस्तित्व समझा 
जञाखकता है। विशेष कर अहंकार के विकार का दमन और अर्पण 
और आत्मत्व का प्रसार हुए विना यथार्थ प्रेम को उत्पत्ति नहीं दै। 
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सकती । मधुर भाच की उपासना का तात्यय्य द्वी यह है कि 
श्रीडपास्य के मधुरभाव लैला क्लि करुणा, खत्य, क्षमा, त्याग, 
कफेामलता, दोन दया, पवित्रत्ता, स्वयं प्रकाश, स्मेह, उपकार, सर्चा- 
त्मभावष शादि को श्पने में प्रकाशित कर उनका अभ्यास फरना 
और अपनेके ध्रीडपास्य में श्र्पित करना और उन के पेश्वय्य भाव 
कै, जे। देपो के दएड देना आदि है, उन का सो मधुर भाव 
ही में गितना किन्तु उसका अलुकरण नहां करना, फ्र्योंकि 
धीभगवान्‌ दया से प्रेरित द्वाकर दी देापी के उस के खुघार 
के लिये दण्ड देते हैँ आर झपनो कृपा के कारण दो उस के 
हृदय में शिक्रे रदते दे, फदापि त्यागते नदीं, और दएछन देना उन्हीं 
का कार्य है। श्रीसगवांन का यथार्थ पेए्चय्य उनका फरुणाभाव 
और प्रेम यज्ञ है जा सृष्टि का फारण दे, अतएव यद्दी जीवात्मा 
का यधार्थ सम्बन्ध भाघ दे और इसी के उसे झपने में प्रगट करना 
चाहिये। भजन स्मरण ध्यान शादि भो श्रीडपास्य फे दिव्य गुण 
और प्रेमरुपी प्रसाद के पाने फे लिये ही है आर उनका श्रभ्यास 
और संखार में प्रशार करना उनकी उत्तम सेचा दै। श्रोभगवान्‌ के 
पावन नाम के स्मस्ण में गाढ़ भीति और जीवदया श्रोभगवान्‌ फी 
पुण्य सेचा है और पेम की उत्पत्ति के लिये उत्तम साधना है। 
एस भाव के भाधिक्क फ्लो ये दे साचनायें प्राणों से भो अधिक 
प्रिय होजाती हैं और वद्ध इन की मधुरता फे। स्वयं श्रद्ुसव करता 
और दूसरों फो सी करवाता ह। वद्द इन के आन्तरिक रहस्म के 
जानता है। श्ोभगवान्‌ फे सशुण साथ का श्र्थ मूल प्रकृति के 
रज, तम, सत्वशुण अथवा शुद्ध सत्वगुण फे भी अधीन 
छ्वेना कदापि नहीं है, क्‍योंकि उक्त अकृति असत्‌ और जड़ है, 
किन्तु अपनी परापकृति फे दिव्य श॒ुर्णों के और साथों का धारण 
करना है और उक्त दिव्य शु्णों और भाधों का ही बनाहुआ उन का 
शरीर द्वेता है; अर्थात्‌ उन फे दिव्य शरोर द्व्य भाव और गशुण 
को ही झूर्ति हैं। इसो कारण भोभगवान्‌ परम छुन्दर और शुश्ष हैँ, 
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क्ष्योंकि छुन्द्रता दी विव्य गुण है और दिव्य शुण दी सुन्दरता 
है। थे दोनों एक दूसरे छे पुथछू कदापि हो नहीं सकेते। यही 
कारण है कि संसार के भाणिमात, ज्ञात अथवा अज्ञात, सत्रफे सब 
श्रीभगवान्‌ द्वी की खेज में व्यत्न हैं। जिस भाविक फो एकवार भी 
श्रीभगवानः की झलक हृदय में दष्ट छुई अथवा छदय में उनके तेज- 
पुज (शी चरण का प्रेमास्तत रख ) का अनुभव का सौभाग्य प्राप्त. 
| हुआ, घद फिर चातक को भांति अनन्य भाव से आसक्क द्वी जाता 
है और सेवा फे निमित्त अपने फो विना अर्पण किये रह नहीं 
, खकता | भेम रूपी सिश्रो पर सेवा रूपी मक्खी स्थतः बैठ जाती 
है। पूम लेब। में नियुक्त दोने का परिणाम यद्द दोता है. कि अज्ु- 
, राम के धोरे घीरे बढ़ने के कारण अन्ततागरत्वा घद्द सेघा की पूर्ति के 
लिये श्रात्मसमपंण फरने का संकरप करता है आर जवतक इस की 
पूर्ति न होती, तवतक वह अत्यन्त व्याकुल और व्यगू रहता दै। 
, यही चिरद्द चेदना है और यहाँ से शुद्ध मधुर भाव का प्रारम्भ 
होता दै। इस अचस्था के आने पर भाधिक का ऊर् वर्गेसन 
श्रोखद्‌भुरु के सद्दारे से दोता दे । 


आत्मनिवेदन की मध्यमावस्था । 
मधुर साव | 


आत्मनिवेद्न भाव को दूसरी आधिदेबिक अधस्थए' के! मघुर- 
भाव, गोपी भाष, प्रियासाव, श्थज्वार भाप आदि नामों से कहते हैं 
ज्ञिख भाव का मुल्लबन्ध में किचित्‌ धर्णन दे चुका है। अत्य 
भावों की भांति यह भी परम रहस्यमय आध्यात्मिक भाष है। 
यद धद्द साव है जिसके लिये कहप के आदि से अनेक मन्वन्तरों में 

' बड़ी तथ्यारों, कठिन साधनायें, दीघेतपस्या को गईं, सुचय॑ रूश्देधी 
, ने जिस के लिये अपने ऊपर अनेक कछ्ट उठाये, निगमागम पुराण 
“ की जिंसके ल्लिये स्टष्टि को गई, ऋषियों ने जिसके लिये यज्ञ किया, 
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और यह सष्टिज्यापी प्रेम-यश दी जिसके लिये ठाना गया। श्रीसद्‌ 
शुरुते कृपाकर जिस उपासक का धो उपास्य के साथ सम्बन्ध जेड़ 
दिया उन पिया प्रियतम का यद्द अनेक फाल के विच्छेर फे याद्‌ 
मिलन है । यह आत्मनिदेदन रूपो घिचाह-यज्ष के याद दुलदा 
(थी उपास्य ) और इुलहिन ( भ्रो उपासक ) का एकन्न द्वोना दै। 
प्रेमयव अथवा चिहर-लीला ( जिस का उल्लेख आत्मनिवेदन की 
प्रस्ताषना में दे! चुक्का है) में श्रवतक उपासक बाह्य में रहकर 
बाह्य सेधा में भ्युक्त था क्लिन्तु अब ऐसी श्घस्था आगई कि घह 
यशचेदी के भीतर अथवा लीला के अंतःपुर में प्रवेश कर साक्तात्‌ 
सेवा में प्रयुक्त दागा | कदा जा चुका दै हि यह प्रेम-यश श्रथवा 
नित्य विहार-लीला दी फे द्वारा खष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, पालन 
आदि हे।ने हैं। ध्रोमकू/गवत पुराण का घचन है+-- 


इति मानिरुपकल्पिता वितृष्णा भगषति 
सात्वत पुंगवे विभ्वाम्नि | स्वखुखछुपगते क्वाचिद्विहतु 
प्रकृतिझ् पेयुपि यहुवप्रवाहः | ३२ 
स्कण् १ अण ६ 
क्रीडस्पमोघ संकल्प ऊ्णनाभियंथोणुते । 
तथा तहिययां घेहि मनीषां मायि माँघेंब | २७ 
स्क० मे सू० ६ 
तिथेब्मनुष्पविदुधादिषपु. जीवथोनिष्चात्मेच्छ- 
यात्मकृतसेतुपरीप्लघा था । रेसे निरस्तराति रप्पव- 
रुद्धदेहस्तस्त ममो भगवते पुरुषोत्तमाथ | १६ 
ः सक० रे आ० ६६ 


भोभोष्म जी ने कहा कि अनेक साधनों से एकाझ्म की झुई 
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अपनी निपकाम बुद्धि के यादवश्रेष्ठ स्वव्यापी श्रीकृषण भगवान्‌ 
में मैं ने अपंण किया है। वे (श्रोसमगवान्‌ ) अपने परमानल्द में 
निमग्न रहते हैं और किसी समय माया के स्वोकार कर क्रोड़ा 
फरने के निमित्त सृष्टि को उत्पन्न करते हैं किन्तु उल माया से उनकी 
मदिमा आउचचादित नहीं दोतो दे । भ्रीत्रझ जी ने कहां कि हे 
श्रॉभगवान्‌, जैसे मकरो आप ही बहुत से तन्तु उत्पन्न कर के उनसे 
अपने के ही आच्छादित कर लेती है, उस्री प्रकार तुम सत्य संकल्प, 
आपकद्दी अरद्यादि रूप धारण कर, सूष्टि द्वार क्रीड़ा करते हे 
तिस के (विद्ार--लीला का ) ज्ञान द्वोने को चुद्धि मुझे दे।। 
जे तुम विषय खुख की प्रीति से रहित हो फर भी, अपनो रची 
हुईं धर्म भर्याद। का पालन करने को इच्छा से पशु, पक्षी, मनुष्य 
और देवता श्रादि जीव येनियों में अपनी इच्छा के अनुसार शरीर 
घारण कर क्रीड़ा करते हो, लिन पुरुपोत्तम रूप तुम भ्रोभगधान 
के नमस्कार हो । 

थह भाष पेंसो अवस्था है जब कि भाषिक की अस्तरात्मा 
इस यज्ष में श्रीडपास्यके बामभागस्थित पराशक्ति की सदचरी 
हे।कर इस परम यज्ञ में योग देती है अथवा योँ कदिये कि नित्य- 
. ज्ञीज्ला को अधिष्ठान्नी पराशक्ति की कृपा से अपने के। अपंण करने 
पर और भ्रीडपास्य के दस्त कमल द्वारा अपनाये जाने पर लीला 
में प्रचृत्च होती है। इस प्रेम यज्ञ अथवा नित्य बिद्दार लीला 
की अधिष्ठात्रो पराशक्ति है, जे कैलास में श्री पाव॑तों, चैकुरठ में 
श्री लद्मी, साकेत में श्री सीता जो और गोलेाक में श्री राधा जी 
के रूप में हैं। इस अवस्था का भाविक अपनो उपासना के अल- 
सार पराशक्तकि रूपी इन भ म॒ शक्तियों में से किसी एक ( अपने श्री 
उपास्य की शक्ति की ) की सहचरी द्वेकर उनके द्वारा अपने श्री 
हपास्य से मिलता है। 
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यह घद अवस्था है ऊब कि मान सरेचर से बिछुड़ा हुआ हंस 
अनेक कष्ट और क्केश के। सहन कर सार्ग बताने वाले श्रीसदगुरु को 
हृपासे अपने सरावर के! पाकर उसमें अधगाहन करता है। इस 
ग्रेमममिललन क्ास्थान पिएडाएड (शरोर) में ददय है जे! ब्रह्माण्ड के 
कैलाश, पं कुएठ, साफ्रेत और गेलिाक के तुल्य है शिसकी छाया इस 
ले।# में ये दे । कैलाश की छाथा काशो, वकंठ की कांचो, साकेत 
की अयेध्या और चित्रकूड और गेलिक को उन्दावचन है । यह 
न शरोर का मिलन है और न मन और न चुद्धि का किन्तु शुद्ध 
अन्तरात्मा को, जे। उपाधियों के और जिग्ुण के चंधन और आसक्कि 
से मुक्त दाकर धोपराशक्ति और धीसदुशुरु के लद्दारे से श्रीडपास्य 
से मिलती हैं। स्मरण रहे कि यह प्रेम मन्दिर में प्म-मिक्षन किसी 
स्वार्थ साधन झथवा निर्वाण के आनन्द फे लिये नहीं होता है 
किन्तु श्री डपास्य के धिश्व-द्वित भेमन्‍्यत अथवा विद्दार लोला में 
सात्ञात्‌ भाव में योग देकर उनकी और उनके विए्वरूप की सेवा 
करने के लिये द्वेला दे । 

इस यह अथवा चिद्ार लीला में संयुक्त दाने के लिये श्रीपराशक्ति 
की सहसरी घनना परम कठिन काय्य है। शरोर, मन, बुद्धि अथवा 
अहंकार, पृथफ्‌ श्रथवा एकत्र, सरुघयं न सहचरो वन सकते, और 
न पृथऋु अथवा पएक॒त्न हे।कर इस भावका उत्पन्न कर सकते हैं। 
भीगीता के श्र० १४ में इस श्रवस्था का यों घर्णन है :-- 


प्रकाश च प्रयार्तिच में हमेव च पाण्डव। 
नहेष्ठटि संप्रदृत्यीनिन निश्तत्तानि कॉत्तति ।श्शा 
उदासीम वदासीनों शुणयों न विचाल्यते । 
गुणावतेन्त इत्मेद चोज्वतिषठनिनेज्े ॥शशा 
समदुःखखुखः स्वस्थः ससलोष्टाश्मकाञज्चनः। 
तुल्पप्रियात्रियों धौरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः २४ 
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मानापसानयो स्तुल्यस्तुल्यां मिन्नारिपक्षयों! । 
सवोरस्मपरिद्यागी ग़ुणातीतः सडच्यते। 
सांच योज्व्यभिचारेण भाक्तियोगरेन सेचते। 
सग्ुणान्समतीत्यैत्तास्त्रह्म ूपायकल्पते ॥२६॥ 


हे अर्जुन | सत्तवगुण, रजेग्रण और तमेगुण के जे! प्रकाश, 
प्रवृत्ति और मोह रूप तीन फाये हैं इन के स्वतः प्रदत्त होने पर उन 
में आसक्ति नहीं करता और निवृत्त हेने पर फिर ग्रहण को इच्छा 
नदीं करता है। जे; उदासीन फो तरह रहता दै और सत्यादि 
शुझों के खुख दुःखादि रूप कार्यों से विचल्लित नहों हे।तः है किंतु 
पेसा जानता है कि ये झुण अपने अपने कायों में स्वतः ही प्रदृष्ठ 
रदते हैं। जे! पुरुष ऐसा राहता है और चंचत्त नहीं हे।ता घद गुणा- 
तोत है। जे। खुख दुःख में स्घस्थ अर्थात्‌ मानसिक विकारों से 
राहित है, जिसके फट्टड़ पत्थर और छुबर्ण तीनों समान हैं, जा 
चैयवान, है और जिस के स्तुति निन्‍दा समान है, चह्द.पुरुष 
ग्ुणातीत है। जे! अपम/न, मान और शल्रु मित्‌ का सम/न जानता 
है और जे। किसी काय के (सकाम भाव से) आरभस्भ नहीं करता 
है, वद गुणातोत है। जे। कोई शअ्रनन्य भक्ति से मेरे सेवा करता है 
खद इन तीनों गश॒र्यों की लांघ कर त््मभाव के प्राप्त हो जाता है। 


इस आवस्था में अच्तरात्मा अपनो उपाधियाँ (_स्थूल्, सूक्ष्म 
और कारण शरीर ) और प्रकृति के गुणों और घिकारों द्वारा आ्रवद् 
न रद्द कर उनसे मुक्त हे! जातो है, चरिंक उन पर प्रभुता लाभ 
करती दै और भ्रीसद्गुरु द्वारा हृदय में आतन्तरिक प्रेम-दीक्षा से 
दोज्षित हे! फर श्रीपराशक्ति ( आध्यात्मिक उध्वंकुएडलिनी ) की 
सहायता से त्रियुण रूपी सहासागर को पारकर शुद्ध चिच्छक्ति 
रूप वनजाती है जिसके अ्रीपराशक्तिकी सदचरी चनना- अथवा 
गेपी भाव कहते हैं । 


( ४१६ ) 


स्मण्ण रहे कि मनुष्य शरोर भो छोटा ब्रह्माण्ड है अर्थात्‌ 
जितनी पस्तु अझाण्ड में है थे लग बोज रूप में शरीर में भी हैं, 
जिसके कारण इसका नास पिण्डाणड है। साकेत, मोलेक, फैलास 
आदि जे क्रौभमवान्‌ के लेक एँ थे इस शर्रर में हृदय में हे 
कौर इस हृदय में भी श्रोभगवान्‌ घास करते ८ै |“ हदि अय॑ 
हदयम्‌! श्र्धात्‌ हद देश में श्रीसगवान्‌ हैँ इसो लिये "हृदय नाम"? 
छुआ। अतएथ बिना हृदय में प्रवेश किये कोई सोथे साकेत 
अथवा गेलिफ में न जा खकता है और न भ्रोभगवान्‌ का सम्बन्ध, 
दर्शन और गिलन प्राप्ति कर सकता है। अनपवर हृदय मुख्य है 
जिस को. निर्मल, पवित्र, ज्ञाप्रतू और क्णापूर्ण प्रेम- 
भय बनाना चादिये, जिस के हेनिपए श्रोसदेगुरु उसके गशुह्म साग 
के द्वार के। खेल कर भोतर प्रवेश करवादेंगे । श्रीसद्गुरु की 
कृपासे अग्रामान्धकार के दूर हुए घिना साधारण हृदय का भी 
पता और अवलेकन नहदों ऐ। खकना दे, इसका गुह्ठा भाग ते 
दूर रहे। भ्रीकवीर आदि मद्दात्माश्रों ने अ्त्तर के अम्ुपम दृश्य, 


भांकी और आनन्द के श्रद्मुभव का चक्टी खुन्दरता से बेन किया 
है जे! परम सत्य दे और घतमान काल में भो याग्यभाविकों 
के उस का अ्रनुभव दाता है 


ठीक समय पर यह परम दीक्ता हृदय में अन्तरात्मा के 
भीसद्शुरु छारा दो जाती है । अबतक भाविक दृदय के प्रेम 
सरोवर के किनारे तकद्ी रहता था और उस की कणा मात्त 
के स्पर्श से शुज्ञारा करता था फिन्तु शत धोसदुगुरु की कृपा से 
धह निर्भय हो कर श्रीसद्शुरु के दरुत कमल करा आश्रय लेकर 
इंद॒य के प्रेम ससेघर में प्रवेश फर स्नान करता है जिस से 
घद्द प्रेम (रख ) मय द्वोक्र गोपी भाव प्राप्त करता है अर्थोतत्‌ 
तथ घद प्रेम फा रूप दी देजजाता दै। धझोपनिपत्‌ का चचन है।-- 

नेत्रे जागरितं विद्यात्‌ कर्ठे स्वप्न समादिशित्‌। 

सुपुप्त हृदयस्थंतु तुरीय॑ तबिलक्षणमस्‌ | 


(६ ४२० ) 


जीवात्मा का वास जाग्नत्‌ अचस्था में नेन्न, स्वप्न में कणठ, 
छुपृ॒प्ति में हदय और तुरीया में इल से विलक्षण है। जीघात्मा 
स्वप्त के चाद्‌ कभी २ स्वयं खुपुस्ति अवस्था में जाती है किन्तु 
दौक्ता की साथना से घिहीन रहने के कारण उसके अनुभव का 
उसे शान नहीं रहता है, फ्रेचल आनन्द की स्मृति रद्द जाती है । 
खुघुप्ति केघल लय की शवस्था नहीं दै । किन्तु अपनी इच्छा 
से जब चाहे तव सुषुस्ति अवस्था में जा कर वहां का अन्ञभव 
भी जागृति में बना रहे यह सांधारण लोगों में नहीं है। श्रीसद्‌- 
शुरु दीक्ञा छ्वारा जब हृदय के अन्धकार के दूर फर प्रकाश कर 
देंगे तब से वहां के अनुभव की स्म्ति जीवात्मा का जाप्रत्‌ 
अवस्था में भी रहेगी। साधारण सुपुप्ति मे सी भशुष्य हृदय के- 
वाहाय भाग ही में स्थित द्वोता है किन्तु भ्रीसद्शुरु द्वारा प्रेम 
दौक्षा पाने पर जब घह उस के गुद्यभाग अर्थात्‌ अंतः पुर में 
जिस को मानस सरोवर भी कहते हैं प्रवेश करता है चद्दी तुरीया- 
घस्था और गेापी भाव दै। 

पद्मपुराण के पाताल खंड के अध्याय ४३ में कथा है कि 
अजुन के भ्रीभगवान्‌ के निज लेक के रहस्य और उसमें प्रवेश 
की उत्कंठा देने पर श्रीसमगवान्‌ू ने उनके अभ्रीकिपुरासुन्द्री 
( पराशक्ति ) की उपासना करने का उपदेश दिया। शीसगवान्‌ ने 
अर्जुन के ऐसा फद्दाः-- 


यस्थांसव्व ससुत्पन्न यस्यामद्यापि तिछति । 
लयमेष्यति तांदेवीं ओमतत्रिपुरसुन्द्रीम्‌ ॥१८ 
आराध्यपरयाभक्‍्त्या त्तस्प्रैस्वश्व निवेद्य । 
तां बिनैतत्पदं दातुं न शक्तोसिकदाचन ॥१६॥ 
पदुमघु० पा० ख० झ० ४३ 
जिस से सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न द्वाता है, जिसमें अब भो स्थित . 
है, जिस मैं लय देगा, उन जिपुराखुन्दरी ( पराशक्कि ) के पराभक्ति 


( श२१ ) 


(प्रम्न-यक्ष ) से आराधना कर उन्हीं में आत्मनिचेद्न करे। घिना 
उतर की कृपा के मैं तुम के परम पद ( विहार-लीला ) में शुक्क करने 
में असमर्थ ह'। अजुँन के उपासना करने पर और पराशक्ति में 
अपने के समर्पण करने पर ऐसी श्ाज्ञा हुई -- 


ततोमाथि प्रसस्नायां तवासुअहकारणात्‌। 
सयस्तु क्ृष्णलीलायामाधिकारों भविष्यति ॥४४ 
तत्नैंच । 


श्रीदेवी ने फद्दा कि मेरी प्रसन्‍तता के कारण तुम्दारे कल्याण के 
निमित्त तुम के शीघ्र श्री कृष्णलीला में प्रथेश करने का अधिकार 
प्राप्त दोगा। इस के चाद श्रोपराशक्ति द्वारा नियोजित उन की सहयरी 
(श्रीसद्शुरु) की दीक्षा से द्व्य दृष्टि ( आध्यात्मिक ठृुतीयचच्चु जिस 
के मुख्य कर हृदय से सम्बन्ध है ) के! पाकर अजुन ने ओभगवान्‌ 
के दिव्य लेक के देखा जे। खिद्धों के भी अ्रगाचर है। दिग्य लेक 
के दर्शन से अजुँंन अचेत हागए किन्तु उक्त श्रीसद्य॒ुद रूपी शक्ति की 
सहचर्रा ज्ञे उन के साथ थीं उन्होंने सचेत फिया। फिर सदयरी के 
उपदेश से अर्जुन ने चद्दां के रस्यथ सरोवर में स्नान किया और रुतान 
के बाद बाहर आने पर अपने के सुन्दरी याला ( शुद्ध चि'छक्कि) 
है रूप में पाया और पूर अवस्था की भावना एकदम चिस्मरण दे। 
गई किन्तु देधी का सम्बन्ध विस्मरण नहीं हुआ। तव झजुन 
को दिव्यलेक की गेापियों के दर्शन हुए और उनलेों 
को सदायता से धहां के दे। सरोचर्रो मे स्नानकरने पर श्रीसगवान्‌ की 
आशा से भीराधा ज्ञी ने उन के श्रीभगवान्‌ के सन्निकद चुलवा 
लिया और तब उनके दर्शन मिले और बे नित्पल्तीला में युक्त हुए । 
उक्त पुस्तक फे ४४ वें अध्याय में कथा है कि श्रोमगवान्‌ के दिव्य- 
लेक में श्रीमगवान्‌ को आज्ञा ले श्रोन्नक्मा जी ने सदुभुरू धनकर 
भी नारद ज्ञी के अम्रुत सरोवर में स्टान कराया ( दीक्तां दी ) 
जिस के वाद थे स्ली रूप में परिणत है। गये और पऐेसा परिवतन 


( पशर ) 


हैने पर दी श्रीपराशक्ति की कुंपा से उन के श्रीसगवान्‌ के दर्शन 
हुए। भ्रोनारद' जी की कथा में लिखा है कि श्रीवृन्दावन की यमुना 
सुछुस्ता नाडी दै। जैला कि “ कालिन्दीयं खुघुस्ता था परमास्त- 
चाहिनी ?। 


गर्ग संहिता के गेलोक खंड में कथा है कि श्री भद्दारास के 
खमय में जब रास स्थल में श्री यद्न और भ्री श्राख॒रि सुनिका 
आगमन हुआ और जव उन लेगों ने रास के देखने की इच्छा 
प्रकट की ते! प्रहरी गापियों द्वारा वे रोकदिये गये और कहद्दा गया 
कि रासमणडल में फेघल एक पुरुष श्री भगवान्‌ हैं और घहां बिना 
गरोषी यूथ के दूसरा कोई नहीं जा सकता दै; किन्तु यदि आप 
लेग इसमें प्रवेश करना चाहते हैं. तो मान सरोधर में स्नान करों 
लिखसे गेपी रूप की प्राप्ति होगी और तभी लीला की परिधि में 
प्रवेश पा सकते हैं। यह कथा रुपक है और यहां अ्रीरद्र से 
जगद शुरू श्री शिव से सात्पथ्य नहीं है। 

डपासक के शञ्रो उपास्य में थुक्त करने के लिये श्री जगद्श॒ुरू 
शिव को येग-ज्ञान के सिवाय प्रेम की दीक्षा भी देना पड़ता है। 

ऊपर की कथाओं में इस अवस्थर के भाषिक की आंतरिक 
अवस्था का रूपक में वर्णन है। आंत्मनिवेद्न करने पर भरी परा- 
शक्ति और श्री सद्शुरु की कृपा से प्रथम प्रेंम-दीक्षा द्वारा श्री शिव 
का जितीय नेत्न रूपी दिव्य ( आध्यात्मिक ) चच्चु के जाग्रत्‌ देने 


और खुलने से वह हृदय के अप्टद्ल कमल में जे श्री उपास्थ का 


दिव्यलेक दै उसमें प्रवेश करता है और फिर घहां के प्रेमसरोवर 
में स्नान कर अर्थात्‌ वद्ां ही द्धितोय दीक्षा पाकर बह पुरुष भाव 
से निताल्त मुक्त हे। जाता है; अर्थात्‌ अन्तरात्या अहंकार भाव से 
पूर्ण मुक्त है जानी है । इसको पूर्थ की अवस्था में भाविक के दिव्य 
लेककी फलक और उसके प्रेम सरोवर के रखकी कया का आरवाद 
मिलता था किन्तु डसमें श्रवेश करने में चद समर्थ नहीं था। 


६ ४२३ ) 


इस आत्मनिवेदन के बाद श्ीोसद्मुरु की दीक्षासे वह गेपीभाय 
प्राप्त करता है। फिर उसको दे। और दोक्षा्म होती हैँ और तव पेसा 
भाविक यदि धोछृप्णोपासक ऐ ते श्रीराधाजी की कृपा से उन की 
सहचरी घनकर अंसगवान्‌ की नित्य गाले।क ( बुन्दराचन ) लीजा में 
प्रवृच्च दाता दे जा उसके हृदय दी में दो रद्दो हैं। यदि साविक 
विष्णुभक्त है ता देश के बेकुएठ में शीलद्मी जी को सदचरो बन 
कर श्रीमगवान्‌ की नित्य छीला में प्रयेश फरेगा। श्रीरासेपासक 
हृदेश फे साकेतमें शोलीता जो फो सहचरों बनकर नित्य विद्दार- 
लोला में युक्त हंगे : श्रोशिव श्रथवरा शक्ति के डपासक हद्देश के 
कैलास क्षेत्र में श्रीपायंतो कर की सदचरो वनकर नित्य विहार- 
ताला में स्थान पायंगे। यद्द गोपी भाव शुरू आध्यात्मिक 
है और फेवल शक्रीसदशुद फो खाज्षात्‌ प्रम-दीक्षा से प्राप्त 
हता दै। और भा घहां ( पताल खंड में ) गापियों के विषय 
में लिखा है।-- 
एता श्रुति गणा: झूयाता एत्ताश्व सुनथस्तथा ॥१०४॥ 
अच्च राघापतेरगात्‌ प्रूवीयाः प्रेससीतमाः ॥१०५॥ 
अत! पर छानिगणा स्तासो फाॉतिपया हद । 
इृदसुसतपानाप एपा वहुसणा स्मृता ॥११श॥ 
तल्लेच 
दिव्यलैक में किसी गोपी ने अजुन से कहा कि ऐ |! ध्रोमगधान 

को गेोपियां श्र,तियां और भी मुनिगण हैं। ये परम पिया गण 
, पूर्व में श्री राघापति के अंग से निकल्े--( अर्थात्‌ चिच्छक्ति हैं ) । 

जे। सुनि गण भ्रीभगवान्‌ की सेविका हैँ उनमें यह उम्रतपा हैं 
शर्थात्‌ घड़ी तपस्या को है और यह अनेक गुण घाली हैँ । 

उक्त पाताल खण्ड के झ्म० ४१ में श्रीमगवान्‌ और रुद्ध का संवाद 
है जिस में श्रीसगवान्‌ का घाकय है +-- 


( ४२8 ) 


सखायथ; पितरो गोपा गावो छुन्दावन सम । 
सर्वेभेतन्षित्यमंव चिदानन्द्रसात्स कम ॥७५॥ 
इृदमानन्दकन्दाझुयं विद्धि घ्न्दावन सम । | 
यरिमिन प्रवेशमाजेण न पुनः संखति चिशेत्‌ ॥७६॥ 
उन्‍्दावन परित्यज्य नैवगच्छाम्यहं काचित्‌। 
निवसाम्यनया साऊंभहममतैच सब्वेदा ॥७८।॥| 
सकूदायां प्रपन्नों यस्व्यक्तोपाथ उपास्यते । 
गोपीभाधेन देचेश ! ससामेति न चेतरः ॥श॥। 


इस ( आध्यात्मिक ) भाव में मेरे सखा, पिता, माता, गापगण, 
मे, चुन्दाधन ये सब नित्य चिदानन्द रसात्मक है | इस आनन्दकन्द 
भांथ को चुन्दाचन समझते जिस में प्रवेश करने मात्र!से फिर संसार- 
घन्धन में नद्दों पड़ता है। में बुन्दावन के त्याग कर कहीं अन्‍्यत् 
नहीं जाता हु", यहां अपनी विद्या के साथ सदा राहता ह'। जो 
हमदीनों में ( श्रीडपास्य और उन की शक्ति ) एक यार निबेदन 
करके और अनन्य भाव फे कारण दुसरे उपाय के त्याग कर 
शेपीभाव ( शुरू चिच्छुक्ति ) धन कर मेरी उपासना करता है घद 
छुम को प्राप्त करता है, अन्य के नहीं। ऊपर के घचनों से इस 
भाव की आध्यात्मिकता भल्नोभांति स्पष्ट सिद्ध दाती है| 


बज की गेपियें ने भी श्रीभगवान को प्राप्ति के लिये श्रीकात्या- 
यनी ( पराशक्कि ) की आराधना की और गरगे संद्विता में लिखा है 
कि श्रीराधा जी में सी सनातन प्रथा के अस्ुर्सांर श्रीसगवान 
को प्राप्ति के लिये श्रोतुलली की आराधना की। 


इस अवस्था की प्राप्ति के लिये श्री सद्शुरु और प्रराशक्ति की 
प्रत्यक्ष सद्दायता की आवश्यकता है। अवतक श्रीलद्युरु माविक के 
हृदयमें अपने तेज के पंषण कर और आवश्यक साथना फी छत्पन्‍्त 
फुर खद्दायता करते थे और कभी २ (तर में दर्शन भी देते थे किन्तु 


( श२४ ) 


इसश्रवस्था में भरी सद्शुरु हृहश में प्रत्यक्त होकर और पराशक्कि की 
, विशेष ज्योति के घहां जाम्मत्‌ कर अन्तरात्मा को दीक्षा देते हैं और 
अ्रग्तरस्थ चक्रों की शक्तियों को स्घयं जाअत्‌ कर भांविक की 
अ्न्तरात्मा के। गोपी भाव ( चिच्छक्ति रूप) में परिवर्सित कर 
देते हैं । 
च्रह्मबैचत पुराण, प्रीकृष्पजन्मखंड, झ० ११० में कथा है कि 
प्ोभगवान ने श्रों नन्दयशेदा के रहस्य के डपदेश के लिये भ्रो 
राघा जो ( पराशक्कि ) के निकट भेजा। ध्रीभगवान्‌ ने श्रीयशादा 
से कद्दा3-- 


भमक्तात्मकश्व॒ यज्ज्ञान ठुभ्यराथा प्रदास्पाति । 
तस्पाश्व मानव भाव त्यवत्वा ज्ञाश्वकारिष्याति । 
ननन्‍्दायदत्तयज्‌ ज्ञान त्त्रतुभ्य प्॒रदास्यात। 
गच्छ नन्द्व्रजं सातनन्देन सहसादरस । 
श्रीभगवान ने कहा कि हें माता | भक्ति सस्वन्धी ज्ञान तुम के 
श्री राधा जी देंगी । उन के मनुष्य नहीं मान उन को आज्ञा का 
पालन करो | जे ज्ञान उन्द्दोंने श्री नन्द जी के दिया बचद्द तुम के 
भो देंगी। अत्तपव भ्रो ननन्‍्द्‌ जो के साथ बज में जावे । 
इस भाव की मुझ्य अधिष्ठान्नी श्रीपराशक्लि को किस प्रकार 
प्रसन्नता छास द्वोगी यद पूष्ठ ४३१ में कद्दा जा चुका है। सारांश 
यह है कि प्रत्येक जीवात्सा पराशक्चि को चिच्छक्षिमात्र (सहचरी ) . 
है और प्रेम-यज्ञ अथपा विद्ार लोला में सद्दायता करने फे लिये 
ही उस का प्रा्ुभाव हुआ और उस की सव शक्तियां श्रोपरशक्लि 
की शक्तियां हैं। इस सम्बन्ध और उद्देश्य के! भूल कर जीवात्मा 
को अहंकार ( पुरुपसाव ) के कारण उन शक्तियों कं! अपनी वस्तु 
मान उन के भेसयक्ष में नियोजित ने कर, जिस के निर्मिच वे 
दोगई, उस यज्ञ के विरुद्ध, स्पाधे-साधन में प्रयोग करना, अछुरभाष 
है, जिस का दसन करना पराशक्ति की प्रसन्नता के लिये आच- 


( शर६ ) 
श्यक है। भ्रीमरूगवद्गोता में इस अखुर भाव का याँ वर्णन है।-- 


' दंसो दर्पोषभिभानख्क्रोधः पारुष्यमेवच । 
अज्ञान चामिजातस्थ पाथ संपदमारखुरीम॥णा 
ह झ० १६ 

दंभ, दूप, अभिमान, क्रोध, अतिनिष्ठुरता और अज्ञान आछुरी 
संपद्‌ के छः गुण हैं; जे आख़ुरो खम्पद्‌ सम्पन्न है। कर जस्म प्रहण 
करते हैं. उन के ये सघ आश्रय करते हैँं। देवी सम्पत्ति ( देखा 
गीता अ० १६ एलेक १ से३ तक्ष) द्वारा आछुरो सम्पत्ति का 
पराभव करने और काम क्रोध ले का घलिदान देने ले पराशक्कि 
को विशेष प्रसन्नता का लाभ होता है। पराशक्ति के भो श्रनेक भाव 
हैँ। भ्रीकालोशक्कि की क्रियाशक्कि अथौत्‌ कर्मयोग ( पंचमद्ायशादि 
निष्काम करे ) द्वारा आ्राउुरोीभाव ( तमे|शुण ) का पर/भत्र देप्ता दै 
और यही माक एडेय पुराण की सप्ततती के थुद्ध का आल्तरिक 
तात्पय्य है। श्रीगायत्री को न्ानशक्ति ( ज्ञानयेग ) द्वारा स्वार्थ 
(रजे'गुण) का पराभव देता है, और भ्रोल्नदप्ती, श्रीपाच ती, श्रीसीता 
अथवा ध्रोशधा जी को आनन्द्मयो शक्ति ( भक्तियोग ) द्वारा सत्व- 
गुण का परामष द्वोकर शुद्ध प्रेम ( भक्ति ) की प्राप्ति होती है जे 
तीनों गुण से परे है। इस आनन्दमयो शक्ति के इच्छा शक्ति और 
कफामशक्लि भी कद्दते हैं और यद्दी शक्ति रु का बोज् है। इसो 
कारण श्रीडपास्य और उन की आनन्‍्दमयी शक्ति के -सम्वन्ध 
के विद्दाएलीला अथवा प्रेम-यज्ञ कहते हैं । इस शक्ति की 
गायत्री का नाम फाम गायत्नी है और वीज का नाम फामवीज है, 
क्योंकि यद शुद्ध आनन्द भाव है। यथाथे काम यह आनन्द साव 
ह्ठी हा और नश्वर खुख जे! रजाशुण के विषय के सम्बन्ध द्वारा 
मिलता: है वद्द इस की छाया सात्र दोने के कारण सपुद्दा अथवा 
अशुद्ध - है, कदापि आनन्द नहीं है। 


( ए२७ -) 


यथार्थ में परम प्रेम ( झानन्दमयी शक्ति ) रूपी श्री गंगा जी 
का प्रवाद श्री भगवान्‌ के चरण कमल से निकल कर प्रथम भरी 
महादेव ( जगद्‌शुरू ) की जटा में आश्रय लेसा है और फिर उनके 
द्वारा इस चिश्व में प्रवाहित द्वाता है। अतपव श्री सदगशुरू ही इस 
प्रैमगंगा के सएडारी हैँ और केचल उन्हीं के सम्वन्ध और कृपा से 
इस प्रेस्त गंगा का सुनाव और पान सम्भव है। जैसे प्रत्येक माव में 
तीन अन्तर्भाव हेते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक अ्रन्तर्मांच की भी तीन 
श्रवस्थायें हे।ती हैं जिस के कारण अत्येक साथ के नौ भाग हुए। 
प्रत्येक अस्तर्भाव अर्थात्‌ आधिभमौत्तिक, आधिदेधिक और आध्या- 
त्मिक की तीन श्रवस्थाय होती हैं. प्रथम प्रारस्मिक अथवा प्रचे- 
शिका अवस्था, दूसरी मध्य श्रर्थात्‌ साधना की अवस्थाओर तीसरी 
परिपक्षवा अर्थात्‌ सिद्धा अवस्था । इसी प्रकार इस शत्म निवेदन 
के आधिदेविक भाव की भी तीन अवस्थायें हैं । 

यह मधुर ( मोषों ) भाव अनादि दे; पूर्वकाल में इस भाष के 
भाविक भ्री चलि, भ्री क्‍्रहाद, श्री शक्रदेत, श्री विभीपण आदि थे। 
यह प्रेम श्रन्तरात्मा का शुद्ध स्वरूप हेने के फारण अमिद और 
श्रदूद है. ग्रैर मान लीजिये कि यदि कदाचित्‌ श्री उपास्य परीक्षा 
के लिये रए दे'कर भाविक के त्याग भी करद और कष्ट में डालदें, 
तथापि यह भैसाही वना रहेगा और घटने के बदले जृद्धि पावेया | 

श्रोवराशक्कि अब व्यक्त भाव धारण करतो हैं ते वे स्वयं भक्तों के 
बोध के लिए इस भाव को प्रकट करती हैं | श्लीसती और श्रीपा्ती 
जी ने यक्ष और हिमवान्‌ के श॒ह में जन्म लेकर इस भाष को 
दिखलाया | शीखतो ने दक्त यज्ञ में शीमद्ादेव की निन्‍्दा खुनतेही 
येगाग्ति से अपने शरीर का इस लिये द्ग्ध किया कि धद शरीर 
शिचनिन्दक पिता से सम्बन्ध रखता था ! 


श्रीपावती जी ने श्री सप्तपिं द्वारा श्रीमदादेव के संग विवाह 
करने से घिरत होने के लिये उपदेश पा कर उन्हों जे नीचे दी झुई 
वात कही वह इस भाव की अनन्यता की उच्चम निष्ठा हैः-- 


( श्र5 ) 


जन्म फेोटि लगि रगर हमारी । वर्रों शस्भु न तु रहोँ कुमारी | 
तज्जों न नारद कर उपदेश,। आप कहहिं शत बार महेश । 
परम पावन भ्रीरामाचतार में मधुरोपासना के लिये चुत उत्तम 
खामग्रियां संखार थे। मिलीं। श्रीभगवान्‌ के जितने ग्रण और 
भाव हैं सवो के बड़ी छन्दरता से इसमें घिकाश हुए। इस अध- 
तार के अज्ञपम भाव और रद्ृस्‍्य का घर्णन ठीक २ कौन कर 
सकता है ? यहां संक्षेप में कुछ दिखलाया जाता है और इसमें 
प्रमाण केचल भोस्वामी श्री तुलसीदास जी फे श्री रामचरित- 
मानस से लिया गया है। श्री भगवान के मनादर रूप का प्रभाव 
जे थी जनक जी पर पड़ा उसका वर्णन यों हैः-- | 
सूरति मधुर मनोहर देखी, भये घिदेद्द पिदेद् विशेषी। 
प्रह्म जे निगम नेति कह्दि गावा, उभय वेष घरि खोई कि आंचा। 
सहज विराग रूप मन मारा, थकित द्वोत ज़िमि चन्द्र चकोरा। ' 
इनहिं विललेकत श्रुति अज्ुरागा, बस्वस अछ्म रुखदहि भन त्यागा। 
छुन्द्र श्याम गौर दोड श्राता, आनन्द ह' के आनन्द दाता। 
भरी भगवान: के देख कर जनकपुर के नरनारी चालकों में प्रेम 
का उपजना, धोखचित्रकुट में केलभिन्लों में भो श्रीभगधान्‌ के प्रति 
प्रेम का उत्पन्न होना और उस प्रेम के सेघा द्वारा प्रकाशित करना, 
औए घन पयान के समय आमवासियों फे चित्त मे प्रम का उद्गेक 
होना, इस मधुर भाव का ही श्रभाव है, क्‍योंकि ये सब उनको 
आ्रोभगवान| न जान फेचल मनुष्य मान फर डनके मधुर भाव के 
कारण ही आसक्क हुए। घन गमन फे समय के मार्ग के पुरवा- 
सियों के भाष का वर्णन यो हैः - 
खुनत तोस्वासी नरनारी। घाये निजनिज् काज बिखारी॥ 
राम लपण लिय झुन्दरताई। देखि करहि निज भाग्य यड़ाई॥ 
रामलपण सिय रूप निद्दारी।शेच सनेह विकल नर नारी॥ 
करि फेहरि चन जाहिं न जेई। हम संग चलढिं जे! आयसुद्दाई ॥ 


६ ४२६ ) 


जाब कदां लगि तहं पहुचाई। फिरव यहद्दारि तुमहिं सिरनाई॥ 
खुनि सथ घाह्न चुद्ध नरनासी। चलहि तुरत गदर काज चिसायी ॥ 
राम लपंण लिय रूप निद्दारी। पाइ नयन फल होादि लुखारो॥ 
सजल नयन अति पुलक शरीरा। सथ भये सगन देखि दे चीरा॥ 
बरणि न जाइ दशा तिन फेरो। लद्दी रझः जझु सुस्मणि ढेरी॥ 
एकहिं पक चोलि सिख देदीं। लेचन लाहु लेह क्षण येद्ी॥ 
रमहि देखि एक अलछुरागे। खितवत चले ज्ञाहि संग लागे॥ 
एक नथन मगु छवि उर झआानी। दाहि शिधिल्र तन मानसजानी ॥ 
एक कलश भरि आनहिं पानी अंचइय नाथ कद्दहिं खदुयानी ॥ 
मुदिस नारिनर देखहिं शेता,। रूप उनूप देखि मन लेाभा॥ 
इक टक सब जे।वद्दि चहु ओर | रामचन्द्र मुख चन्द्र चकारा॥ 
तरुण तमाल वबरण तमु सेद्या। देखत फाम फादि मन मेहा ॥ 
राम खपण सियसुन्दरताई। सम्रखितयदिं मनवुधिचितलाई॥ 
थके नारि नए प्रेम पियासे। मनहु ऋगी सरूग देखि दियासे॥ 
एक कदृहिं यद सदजञ खुद्दाये। शायु प्रकट भे विधि न बनाये ॥ 
जहँलगि घेद कदृहिं विधि करणी | शूचबण तयन सन गे चर घरणी ॥ 
देखहु खेलि भरुवत्त दशा चारी। कहं श्रस पुरुष कहां अ्रसनार ॥ 
दादा । 
इंदि दिधि कद्दि कद्दि घचचन प्रिय, लेहिं नयन भरि नौर। ' 
किमि चलि हैँ सारम अगम, खुठि सुकफुमार शरोर। 
सोपाई। 
परसत सृदुल चरण अदणारे। सकुचति महि जिप्रि हृदय दमारे ॥ 
जे! जगदीश इनहिं घन दीनद्ाा। कसन खुमनमय मारग कीन्‍न्द्रा॥ 
जे भांगे पाइय विधि चाहीं। राखिय सखि इन आंखिन सादे ॥ 
जे नर नारिन झचसर झाये।ते सियरासम सन देखन पाये।॥। 
छुनि स्वरुप पूछहि. अकुलाई। अच छग्रि गये कहां लगि भाई॥ 
समर्थ घाइ बिलेकहिं जाई। प्रमुदित फिरहि' जन्म फल्ल पाई ॥ 


( «रे० ) 


देद्दा | 
अचला वाल्लक छुद्ध जन, करमोॉजहि' पदछिताहि'! 
होहिं प्रेम घश ले इमि, राम जद्दां जहं जाहि। 
चीापाई । 
खुखपाये विरश्वि रचि तेद्दी। ये जेंहिके सच भांति सनेदी। 
खरशु स्ग मगन देखि छवि हाहीं । लिये चोरि चिंत राम घटेद्दी ॥ 
झजडइ' जासु उर सपनेहु काऊ। चसद्दि राम सिय लपण बदाऊ ॥ 
राम घाम पथ जाइद्दि साई। जे! पथपाव कबदह्ु मुनि फोई॥ 
श्रोचच्रकूट के कारहू सिल्ल किरात के प्रेम का चर्णन उनकी 
उक्ति छास यो दैः-- 
घन्य भूमि घन पन्ध पहारा | जहेँ तहं नाथ पांच छुम धारा॥ 
घन्य चिहंग सग॒ कानन चारी। खुफल जन्म भये तुमहि निद्वारी॥ 
इस सथ धन्य सहित परिवारा। देखि नयन भरि दरश तुम्दारा॥ 
दे० वेद घचन मुनि मन अगम , से प्रभ्ष करुणा पऐन। 
घचन किरातन के खुनत, जिमि पितु बालक बेन। 
इस अचत्तार में थ्रीसमगवान' का शुदनिपाद के सिन्र धनाना, 
शघरी के जूठे फलका खाना, पक्षी काक् भ्रुश्च॑|ड्ि को भक्ति प्रदान 
करना, पिता की आज्ना और सत्य के पालन के लिये चनवास का 
कए प्रसन्‍नता से सददृकर संसार का उपकार करना, भालू यह्दरों 
से मित्रता करनो, राक्षस श्रोविभीपषण फे शरणागत देना आदि 
परम मधुर भाष हैं । मधुर भाव का तत्त्व है कि इसमें उपासक 


श्री उपास्य के मधुर ( त्याग-करुणा ) भाव से स्थयं आकर्षित 
दे कर, निष्काम परम-सेचा के लिये आत्मनिधेदन करता है 


और भ्रीडपास्य भी उपासक के ओतरिक प्रेम और त्याग के कारण, 
नकि भाग, द्वव्य आदि चाह्य उपद्दार के लिये, श्राकर्पित दे हैं। भी 
भगपान्‌ ने दुर्योधन के घर में परमेत्तम भे!ग को छे।ड़ कर विदुर 
के घर में भाजी खाईं। थेड़े समय पूर्व यद्द देखा गया कि त्ज में 


( श३१ ) 


श्रीडाकुर जी किसी श्री गोस्वामी जी के परसेतसम सेाग फो न 
प्रहण कर एक गरोब खाघुके यहां जे। ले की सूखी रेटी भाग लगती 
थी, उसके भेग लगाते थे । इस भाव में भाविक्र श्रीउपास्य के 
अपने प्रमानन्द का उपहार सेवा के लिये समर्पण फरता 
और भ्रीडपास्य उस झै। प्साद चनाकर उसके जगत्‌ के हित्त के 
लिये वितरण करते । 


धोभरत, भ्रीसद्मण जी, श्रोहजुमानल जी आदि ऊपापात्नों का 
त्याग इस अवतार में परम मधुर और प्रेमभाव का द्योतक हैं। 
भ्रीसोताजी के चनवास के दुःख के परम खुख मानना, छड्ढा में रण 
होने पर अपने प्राण के विद्येग की पूरी सम्भावनाआने पर सी 
भगवान्‌ पर निर्भेर रहना, उन के सछुर भाव का अवश्य परमे- 
त्टए् पवित्र उद्यहरण है किन्तु गर्भावस्‍था में घन में त्यागी जाने पर 
भी उस का धीसगवान, के यश को रक्षा के लिये उत्तम द्वी सममना 
जऔैर उस के लिये तमिक्न भी शेकिन न है। कर बड़ी प्रसन्‍तता खे 
घनधास के कए के। सदन करना ऐसा मधुरभाव है 'कि इस के 
विषय में यही कहना अलस्‌ है कि “न भूतेन सविष्यति ”। 
मधुरभाव की पुष्टि के लिये वियेन आवश्यक है। इस की भी 
भ्रीसीता जी फे इन दे। बार के वियेग से और सी धोलब्मण जी 
के दाग से बड़ी छुन्दरता से पूर्ति हुईं। ,लंका में भ्रीसीता जी की 
अग्नि-परीक्षा का तात्पय्य है कि भाधिक प्रेंमारित और शेकारिन में 
पड़ने पर भी ज्यों का तो रहे, अपने भाव से न व्से, तसो वह 
परीत्षा में उत्तीर्ण हे।ता है । 


रावण भी भ्रीरघुनाथ जी का चैरसक्क था और उस की निरन्तर 
इच्चा थी कि श्रोमगवानः के हरुतकमल से उस का वध देकर उनके 
समक्ष बंद शरोर का त्याग करे | श्रोसगवान्‌ ने उसकी इस इच्छाका 

- पूर्ण कर उस पर अपनो करुणाही का प्रदर्शन किया । चेरसक्क भी 
बैस्माव के कारण दिनिरात अपने चित्त को श्रीसभगवान्‌ हो मे संलग्न 


( धशइर ) 


रखता है जिस सतत चिन्तन कां उत्तम फल उस को अवश्य 
मिल्नता है। ! 

ओओोभगवान्‌ जे अपनों परम स्ियतमा पराशक्ति के सम्बन्ध से 
प्र म-यज्ञ अथवा परम पाचन अनांदि विहार लीला करते हैं. उस 
का भो अभिनय ध्रीचित्कूट मे किया गया। विनयपत्का में 
शू चित्रकूट के विषय में यों लिखा है +--“भूमि विलेकु राम 
पद श्रद्धित, वन विल्लोकु रघुवर बिद्दार! थल। ?” श्रीचित्रकूट 
फी रहस्य लोहा का यों उदलेख है ;-- 
पर्य कुटछी प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। 
खीय लपण जेद्ि विधि खुख लद॒हीं, साइ रघुनाथ करें जेइ कहदीं। 

चोपाई। 

एुकवार छुनि कुछुम खझुदाये, निजकर भूषण राम बनाये। 
खोतहिं पहिराये अ्रभ्रु सादर, बैठे फटिक शिला परमादर ! 
रघुपति चित्रकुट चसिनाना, चरित फरत भूति खुधा समाना। 

श्री जानकी जी के दरण हे/ने पर श्रीभगवान' ने भोहजुमान जी 
छारा उन के पास ऐला संदेशा भेज्ञा:-तत्त्व प्रेम कर मम अरु तारा। 
जानत प्रिया एक मन मारा | सामन रहत सदा तेदि पाहदी । जाडु 
प्रीति रख इतने माही । 

ऊपर का वाक्य श्री भगवान्‌ और उनकी शक्ति फे अ्नादि प्रेम 
सम्बन्ध का सूचक है। 

ल्नंका में रचने के समय श्रो सीता जी की दशा का जे समाचार 
श्री हनुमान्‌ जी ने श्री रघुनाथ जो के। कद्दा चद इस मधुर भाष के 
भाविक के चित का ठोक च्यौध्क है;-- 

देहा | नाम पाहरू 'द्वल निशि, ध्यान तुम्हार कपाद । 
लेचन निज पद यन्त्रिका, भाण जाहि केद्धि चाट ॥| 
: श्रीभमगवान के इस परमपावन अवतार का स्वयंनाम ऐसा 


६ श्रे३ ) 


भधुर है कि इसके भेसपुूर्वक उच्चारण भ्रवण सेददी भक्तिसाव का 
संचार अनायाश हेता दै और कलियुग हे लेगों के त्रण के लिये 
ते यद महासंतू है जिस फ्रे उपदेश से श्रीमद्धादेवजी काशी में 
लोगों के मुक्ति के मार्ग में पदार्पण करवाते हैं। आत्मनिवेदित 
अथवा मधुरभाव के भक्त का ते। यद् नाम प्रण है। जब हिरणएय- 
कशिपु की आता से हे/लिका राक्षसी ने वालक भ्रीप्रहलाद फो गाद्‌ 
में लेकर अग्नि में प्रवेशकिया तेः होलिका जे अ्रग्ति से जलने बातो 
नहीं थी घद ते। जल्लगई किन्तु भक्त घहललाद का इस रामनाम 
के प्रसाव से एक रोम भो दग्ध नहीं छुआ । तब श्रीप्रह.लाद ने 
पिठासे ऐसा कदा+-- 


रामनासम जपता कुत्तोभमयं, पावनैकलवताप- 
सेषजं। पश्यतात मस्ग।त्रसनिषा, पावको5पि सल्ति- 


लायते5घुना ॥ | 

धीरामनाम फे जपकरनेवाले फो क्यासय है जे! परमपाधन 
और संसार तापकी औषधि दै। देखो, दे पिता ! मेरे शरीर के 
स्पर्श से झग्नि जल फे समान हे।गई | श्रोसगवान्‌ रामचन्द्र आदशे 
पुत्र, आदर्श पति, आदर्श श्राता, आदर्श अभझ्लु, आदर्श मित्र, 
आदर्श पिठा, आदर्श शिष्य, अर्थात्‌ सब प्रकार से आदश 
हुए। 

द्वापर के अंत मे, घिशेष कर कलियुग के जीरो के द्वित के लिये 
थ्रो कृषप्णावतार हुआ। भद्दाविप्णु के सब अवतार और माच यथार्थ 
में एक हैं, उस में सेद नहीं है और सिन्‍न २ समय की आवश्यकता 
के भजुसार सिन्‍न रूप घारण किया जाता है। अतएव धीरामाचतार 
और भीक्षष्णावतार में चास्तविक भेद नहीं है। विशेष कर कलियुय 
केलिये देननों अवतार आदर्श हैं। इसी कारण कलि संतारणेपलिपत्‌ 
में जे! नामका भद्दासंत्र कलियुग के लिये उक्त है उस में देधनों 


( शेड ) 


भ्रवतारों का नाम है। देखे प्रथम खंड पृष्ठ ३२८ | गर्ग संहिता का 
घचन है :-- 
त्वं रा चन्द्रो जनकात्स नेयं॑ स्मोहरिस्त्वेंकम लालये- 
यम्‌ | यज्ञावतारोंसि यदातदेयं अीदक्िणास्रीपाति- 
पात्निम्मुरू्घा ॥३३ 
गेलिक खंड झ० १६ 
आ्रीकृष्णचन्द्रो रघुवंशचन्द्रमायदा तदात्वंजनकस्पनादिनी। 
पे० मथुरः खंड अं० १४ 


श्री धरद्माजी ने श्रोभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र से कद्दा कि जब आप 
ओीभगवान रामचन्द्र थै तो श्रीराधा जी शी जानको थीं और जब 
आप शी घिष्णु ये तो थे शी लद्मी थीं और जब आंप यज्ञ पुरुष 
थे ते वे दक्तिणा थीं। शीडद्धव ने शीराघा जी से कद्दा कि जब शी 
कष्णचन्द्र शो रघुनाथ जी थे तव आप शूर ज्ञानकी जी थीं । 


गोपी भाव । 


श्री रृंष्णाघतार के बाद हो कलियुग झानेवाला था, अतएुव इस 
अबतार में, विशेषकर कलि के अल्पनज्ञ लागों हे द्वित के लिये, 
चरित्र किए गए। कलियुग में विरक्त घममं का निर्धाह कठिन होगा 
पैसा जाब श्रीसगचान ने श्रो अक्र.र, श्री दद्धव और भरो अजुन आदि 
शुद्दी के! अपना सखा वना और शान भक्ति का उपदेश करके 
दिखला दियश कि कलि में शहस्थाश्रम में रहकर भी श्रीभगंवान्‌ 
को परम भक्ति को भाप्ति सम्भव है। इसी पकार कलियुग के लग 
प्रेम के तत्त्व का पूर्व के प्रेमियों के चरित्र द्वारा ठोक ठीक नहीं 
समझ सर्केंगे, ऐशा जान आत्मनिवेद्त भक्कों के गेपो रूप में 
घूज़ में प्रकटकर इस प्रेम भक्ति मार्ग का भल्लीभांति उनके पावन 
अरिश्न द्वारा प्रगट करवा दिया गया। गगे खंद्विता में कथा है कि 


( ४३४५ ) 


स्वयं सिद्धपुनिगणों ने ब्नञ में गेपियां देकर जन्म जिया था और 
चे प्रेम को कप ही थीं। और भी लिखा दे कि गापियां चेद की 
क्रचायें थीं। 

परा शक्ति शब्द बह्म भर्थात्‌ प्रणव हैं। प्रणव से गायत्री और 
गायज्ञो से बेद और चेद को अंश ऋचायें हैं। भ्ोसगवान, मददेश्वर 
के “ पका5४ बडुस्याम ” रूपी संकटप के अनुसार शब्द घहा 
स्पंदित और उत्तेजित द्वेकर गायत्री ( उयेति ), वेद ( चि७च्छक्ति 
अ्रधथवा आनन्द्सयों शक्ति ) और ऋचायें ( चिदंश ) रूप धारण 
करती हैं। शीसगवान्‌ की पराशफक्ति फी चिच्छक्ति और चिदंश 
भाव के साथ युफत देने पर यद विश्वरुपो लीला प्रगट द्वेतो है. 
और उसी द्वारा जारी रहतो है। इस अवतार में शीभमगधान, के 
प्रकट होने पर चिच्छुक्ति ( जान शक्ति ) शो राधा रूप में म्रफट 
हुई और उनकी सदचरी चिदामास गापियां झुई'। 

मधुर भाव का पूर्ण विकाश करना इस अवतार का पुझय 
उद्देश्य है जे घड़ी सुन्दरता से पूर्ण हुआ। मधघुरभाष में त्याग 
आवश्यक है जे। शोरामावतार को भांति यद्वां भो दिखल्लाया गया । 
शी भगवान्‌ का स्वयं जन्म कारागार में हुआ जदां उनके माता 
पिता घन्‍्दी थे और उनके माता पिता के यात्ललीला के चरितू 
निरीक्षण के आनन्द का सौभाग्य त्याग करना पड़ा और उस 
आनन्द को शीननन्‍्द यकज्ञेदा का देवापड़ा। जब चाल्यावस्था मेँ 
गेकुल में पूतना आदि फे अनेफ भय द्वोने लगे ते शूीनन्दजी सपरि- 
बार गेकुल छोड़कर शूदृन्‍्द्राधन की ओर घले गये। 

इन शू भगवान! को मधुर उपासना शूयुन्‍्दाचन में चाल्यावस्था 
में रहने के समय की दी की जाती है जऊद्ां मधुर भाव की सब 
साममूयों एकतू थीं। पूजमूमि और शूीयसुना जो इस समय में भी 
परम रफ््य और मनेहर हैं। फिर शीसगवान्‌ के आगमन के समय 
काते कदना ही कया है ? इख समय में भी पूज के ऐले भाविक 
ज़रैग/कह्ी अन्यत्‌ नहीं जान पड़ते और वहां की साषा अब भी परम 


( ४३६ ) 


मघुर दै । सब जातियों में गे।प शअर्थात्‌ चैश्यजञाति विशेष दयालु 
और परापकारी देती है, श्रतणव इसो जाति को श्रोभगवान्‌ को 
वाललोला को क्रोड़ा देखने और उसमें येग देने का सौभाग्य श्राप्त 
हुआ | गौ से अधिक सुवयं उपयेगी और उपकारो जीव संखार में 
नहीं है, फर्योकि उस के दूध, घुत, सूत्र, विष्टा तक परम उपयेगी 
हैं । अतएव शो भगवान्‌ ने गौ की सेवा कर के मधुर 
भाव का उत्तम उदाहरण संसार का दिखलाया। कृत्तों 
में भी परम झुन्दर कदस्थत चत्त है और इसी सुन्दर बुत्त 
से भ्रोभगवान्‌ ने! अधिक सम्बन्ध रक़्त़ा । दृश्यों में बन 
का दृश्य अवश्य अपूर्व होता है और बन फल, फूल आदि दाता 
मन्नण्य को और चार। द्वारा पशु का तप्त करता है; अतएव मधुर 
और उपकारी है। इसी कारण शोसगवान्‌ अधिक कर घन में रहते 
थे, धन फे फूर्ला फी ही माला धारण करते थे, और छीला भो वहां 
ही को गई। उन का नाम द्वी घनविद्ारी है। सब घर्णों में पीत रण 
परमोत्तम है, यह प्रेम का घर्णो है, अतपपथ भरी भगवान्‌ का ब्रख 
पीत है। पक्तियाँ में मे।र खुन्द्र पक्ती है और घद्द भी मेघ का परम 
प्रेमी है, अतणव उस फे पच्च का मुकुट शीसगवान्‌ ने मस्तक पर 
धारण किया। वाजे में चंशी से उत्तम किसी की ध्वनि नहीं है, 
अतएब उन्दोंने बंशी के धारण किया। ऐसे परम मधुर शीभमगधान 
के बूज के समान मधुर स्थान में मधुर गाप सखा के संग मधुर 
गेभाता को मधुर सेवा में अज॒रक्त रदते हुए और अपनी मधुर चंशी 
की मधुर ध्वनि से लोगों के तृप्त करते हुए परम मधुर गेपियों ने 
प्रेम के मधुर भाव के साज्षात्‌ दश्य मान कर संखार को मधुर 
भांव में प्रवेश करने का मार्ग खुगस कर दिया। 

.. , इस समय के लेगों के लिये चूज़् की गापिरं प्रोम की आदर्श 
हैं जैला कि नारद सूत में भा लिखा है :--'' यथा चञ गेपिका- 
नाम्‌ ! अर्थात्‌ परम प्रेम के लिये चूज़ की गेपपियों का श्राचरण ही 
इश्टान्तं है। ठीक दै इन गेपियाँ के संसार में प्रकट करने का मुख्ये- 


( #३७ ) 


दृश्य ही यदी था, जैला कि पहिले कदा ज्ञाचुका है। चंकि थंद 
मुज्य भाव है, भैर भफछ्तिन्माव का प्रायः अंतिम प्रकरण है; अतएव 
यहां पुनः डपसंदार की भांति भक्ति को साधना का दिगुदर्शन 
शो गेपियों के चरित्र के सम्बन्ध में किया जञायगा ] आदर्श दिखला- 
मे के निमित्त गेषियों के पाचन चरित्र में भक्ति के भाव प्रारम्भिक 
अवस्था से सिद्धावस्था तक दर्शित हैं । 

स्मरण रहे कि श्रोमगवान्‌ की साकार लोज्ला पेतिहदासिक ते 
- अ्रवश्य है अधौत्‌ मत्यलेक में को गई, किन्तु उस के द्वारा आध्या- 
| रिमिक तत्वों का भो प्रकाश किया गया। ऐसी ही श्रीकृष्णलील्ला 
: भी है। इस के आध्यात्मिक रहस्पों के सममने कै लिये यहां खूष्टि 
तस्त्र का चह्दुत संक्षेप में उत्तेख फरना आवश्यक है, यद्यपि पृष्ठ 
५३५ में भी इस का जिक्र है। चुका है। शो भगवान्‌ की शक्ति के 
संग कीड़ा (.0०0०॥ ) द्वारा तैज्ञेमयों शब्द ब्रह्म ( प्रणव-बंशी- 
ध्वनि ) से यह खूष्टि हुई और चलनी है विक्षात से मी सिद्ध दे 
कि किसी क्रिया विशेष प्राकृतिक्त अथवा मानसिक्र, से स्पन्दन 
अर्थात्‌ शक्ति ( ४०४० ) उत्पन्न द्वाती और इस शक्ति रूपो स्पन्दन 
( एएरंणा ) का आ्राकार शब्द ( 5०णा०) है, और जहां स्पन्दन 
और शब्द्‌ हैं वहां ज्येतति भी दै। सूर्य्य के नाम “ रवि ”! का श्र्थ 
ही शब्द करनेवाला है; शर्थात्‌ स्थ्यं में ज्योति है।ते चहां शब्द 
भो है । इसी कारण गायप्ती (शब्द) के सचिता (ज्योति) से 
सस्वस्ध है। आधिभसौतिक जगत्‌ भें मो यददी क्रम है। प्रथम अदएय 

शब्द स्पर्श ( आकाशवायु ), तव ज्योति (सूद्म रूप) और रख 

( अ्रप्मि और जल ) और अंत में गंध ( पृथ्चो अर्थात्‌ स्थूल रूप ) 
क्रम यह है। देखे! पृष्ठ० २४८ का खिच्र 

(१ भीभगवरष्न, महेश्वर, अ्रीमदाचिष्णु, भ्रीसदाशिध; 
भीराम, ओोकष्ण अशचऋ्द अर्थात्‌ प्रथथ को तीखरी मात्रा ” भें ! 
( परप्रह्म के अद्धांसातरा मान कर ) है (२) इलका / परोडह 
वहुस्थाम्‌ ” रूपी पस-संकडप हो इस की पर॑ा (आया) शक्ति, 


( अप ) 


असानन्द्भयी चिच्छक्ति, परमज्येतति, प्रणव की दूसरी मात्रा “उ०, 
पराशव्द और भ्रीलक्मी, धरोडुर्गा, श्रोखीता, और शभ्रीराधा हैं । 
:श्रीभगवान्‌ की अपनों पराशक्कि में सष्टि-ऑंकल्प रूपी प्रेमानन्द 
शक्ति का संचार करनाही प्रेम-यज्ञ अथवा लीला-विदार है और 
इसीके पंशोध्वनि भी कहते हैं। यह वंशीध्चनि अर्थात्‌ शक्ति संचार 
रूपो बिदार-लीला ( प्रेमेचछुचास ) अथवा प्रेस-यश्ञ नित्य दाता 
“शंदता है जे संसार को स्थिति, जोचन और पालन का कारण है 
और जिस के रुकने से संसार को गति रुक जायगो | यह ध्वनि 
( गायत्ञी ) अर्थात्‌ प्रेम-लीला अथवा यज्ञ (यक्ष का भी प्राण संत 
शब्द है) श्री भगवान्‌ और उन की परंम प्रिया पराशक्तकि के एकन्न 
होने से दाता है, अत्यथा केवल एक से सम्भव नहीं दहै। पद्मपुराण 
के पाताल खण्ड, अध्याय ५० में लिखा हैः+-- 


बहिरंगे! प्रप"्चस्प स्वांशम्म।या(दिशाक्तिमिः ॥ ४१ ॥ 
अन्तरंगेस्तथा नित्य विभ्वत्तेस्तेश्चिदादिभिः 
गांपनादुच्यत गापा राधका कृष्णरज्लसा ॥ २२ ॥ 

अपने अंश माया (सूल प्रकृति ) द्वारा वचह्यप्रपश्चरूप जगत्‌ 
और चिच्छक्ति द्वारा अन्तरस्थ नित्य चैतन्य ब्रिभूति का गोपन 
अर्थात्‌ रक्षा करने से गोापीनाम इआ और घही ओ भगवान की 
प्रिया राधिका हैं । (३) खूल प्रकृति भी पराशक्ति की छायामात् 
हूँ किन्तु सृष्टि को उत्पत्ति के निमित्त, विशेधभाव वाली देने पर 
भी आवश्यक हैं। बिना दे। विशेधी पदार्थ के संयेग से सृष्टि है| 
नहीं सकती है। 

(४ ) अ्भाकझृतिक ध्वनि अथवा प्रेम्त लीला से समष्टि सूल्लात्मा 
(समष्टि चेतल्य) की उत्पत्ति देती है और फिर इसी लीला द्वारा * 
यद्द व्यष्टि ( पृथऋ्‌ ) भाव में अनेक चिद्त्मायें अथवा चिदंश 
बन जाते है जे। परा शब्द की “पश्यन्ती” रूप हैं। ये चिदत्मायें - 
(चिर्दश) पराशक्ति की सददचरी अथवा ग्रोषियां है। ये त्रिशुण 


(६ श्डे६इ ) 


में गिरने पर जोवात्मा होती हैं और श्रीसद्मुरु की कृपासे तिशुण से 
मुक्त होने पर फिर पराशक्ति की "सद्चरी” अथघा “गापी”' 
हो ज्ञाती हैं। गेषपी भाव को प्राप्ति देनि पर क्षीमगवान इसमें भी 
अपनी धेम-शक्ति का संचार रूपी रासकीडा करते हैँ ताकि घह 
प्रश्न शक्ति इनके छारा संखार में प्रवाद्दित देकर संसार का कल्याण 
करे। श्रीभगवान्‌ की प्रेम-शक्ति श्रथवा वंशोध्चनि के! कोई विशेष 
प्रेमी पांच हो प्रदएण कर सकता है और घह उस फात्र द्वारा नीचे 
के संसार में फेलतो है। अतएव जितने अधिक भक्त आत्मनिवेद्न 
कर इस रास फ्रोड। में धवृत्त होते हैं उतना ही अधिक प्रेम-भक्ति 
का प्रचार उनके छारा संसार में होता है। जेसे ग्रेमाफेन यंत्र 
गीत के भ्रहण कर लेता है और तठथ से जब आवश्यक शा त्तः 
उचत्त गीत के व्यक्त करता है; उसी प्रकार जो हक 
अ्रन्तरात्मा श्रीभगवान फो प्रेमध्वनि (शक्ति) के! अपने औीतर 
प्रदण करेगी, बंद झूवय केन्द्र चने उसके संसार के कल्याण के 
लिये कयत्‌ में फैलावेगोी । यही गेोपियों द्वारा आध्यात्मिक 
रास क्रोडा करना है और यही श्रीमगवान्‌ के खाथ रमरशश करना 
है। आत्मनिवेदन का अंतिम लक्ष्य यदी गोपी भाव है और 
ब्रज की गापी सोला में प्राशम्स से अंत तक यही भाव दिख- 
साया गया है। ह 
गोपी भाव के चर्णन के पहिले और उसकी उत्कर्पता के 
समभने के, लिये यद घर्णन करना आवश्यक है कि श्रोभगष्षान्‌ 
के आनन्द की छाया (प्रतिविम्व) फिर उस छाया की छाया, ऋमश+ 
किस मकार त्रिशुण में पड़ी है और किस प्रकार जीवात्मा फे पतना 
होते पर डस छाया हे सद्दारे एक छाया को सीढ़ी से दूसरे छाया 
. पर, फिर तीसरी पर, इसरो प्रकार लिशुण से पार देाती है और 
तत्पश्चात्‌ श्री मगवान्‌ के शुद्ध आनन्द भाव में युक्क हे! कर फिर 
स्व॒राज्य प्राप्त करती है। जीवात्मा किसी एक छाया में अलुरक्त 
रदने पर उसके ऊपर की छाया की उठमता का अद्भुमण होने पर 
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नीचे के छोड़ कर ऊपर जाता है, फिर इसी प्रकार उसके ऊपर, 
अँतर्म छाया मात्त की अतिक्म कर मल में पहुंचता है। - यदि 
इसकी चर्चा प्रथम खंड के पृष्ठ ४६ से ६५ तक, और भो इस खंड 
के पृष्ठ ४९२ और ४६७ में हे। छुक्ी है, तथापि घिप्रय की परमेप- 
बेषशिता! के कारण फिर भी उच्चेख करना आवश्यक दै। 
यथार्थ आनन्द का मूल ते। भीभगवाने: की स्वयं शक्ति (भा) दै 
जिस की छाया शुद्ध सात्विक, रजागुण मिश्रित सात्विक, सजा- 
शुणी और तमेगुणी विपयों में भी रहती है। संसार मे जद्ां 
कहीं आनन्द की कणा अथवा सुख का भाष देखाजाता है चद्द 
रे िलगवान, के आनन्द भाव का केक्‍ल प्रतिचिस्थ है। चुदृदाएएयक 


जा कं में लिखा है-- 
तथ्वत्पेयः पुत्रात्पेयों वित्तात्पेयों उन्‍्यस्मात्सचेस्मात्‌ । 
ये *कगवान पुत्ष से अधिक प्रिय, घनसे भी अधिक प्रिय-और 
सब्र दूसर्यथस्तुओं से श्रधिक ग्रिय हैं| देखिये प्र० खं० प्रृष्ठ १८४५। 
भत्येर भुण में तीनों सु अन्तगु ण॒ फरो भांति रद्दते हैं, अत- 
प्प्व तीशुण के नौरूप हैं। बुददारएयक उपनिषत्‌ के चौथा 
अध्याय| ससरे ब्राप्षण के ३३ वे मंत्र में और तेतिरोय 
डपनिपक्ष २ री श्रह्मानन्द घल्‍ली के ६८वें मंत्र में: अह्यानन्द की 
क्रमाग्छाया धिपयों में पड़ने का वर्णन है। नीचे से पेसा 
कर १) तामसी खुख जे। प्रायः परस्त्री ग्सनन, मांस 
, परद्रव्यापहदरण आदि द्वारा भाप्त दोता है, बद्द प्रायः 
के धर्म के नाश अथवा .उन के कष्ट देने से दी मिल्नता है, 
“अतणएव यह आखुरी है। इस में जे। रत है उन कोाते भद्गृत्ति 
मार्ग में सी पदापंण करने का अधिकार नहीं दै। (२) विवादित 
भार्य्पा और मांस के सिवाय अन्य भेज्य पदार्थ में श्रासक्ति, 
घिषय सुख के लिये धनेपाऊंन की लिप्सा आदि राजसिक 
छुख में . अवुत्ति, पशु घर्मे:. है. जेर. आखुर. भ्राव के . पराभव- करने 
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से प्राप्त देता है; किन्तु यह भी निरृष्ट है। (३) पुत्न के उत्पस्त 
करने के लिये भाययां में श्रासक्ति, ऐेंदिक और पासलोकिक 
सुख के लिये पुश्र, धन, गृह आदि को कामना और धघर्स की 
रक्ता कर के उन का संग्नह और पालन, स्व॒र्ग-प्राप्ति को कामना से' 
कर्मो' फो करता और उस के लिये इृब्य और घस्तु का संगूद 
करमा आदि सात्विक राजरिक साथ है जिस के देवभाव 
ऋकदते हैं. ग्रौर यह पशु भाव के पराभव करने से प्राप्त हात है । 
यह प्रयूत्ति सार्ग है। 

( ४ ) ख्री, पुत्र, परिवार, यन्धु, पड़ोसी, मित्र, दीन दुःखी, कोई 
पवित्र पात्र जे! सहज में सुन्दर, मनोहर, चित्ताकर्पक बोध दा 
उनमें स्वाभाचिक स्नेद्द अर्थात्‌ इनसे कोई सुख अथवा खाभ के 
पे की आशा न रख कर सददज, स्वाभाषिक और अकृत्ूम 
स्नेह और उस के कारण उस की द्वितलाघना राजखिक सात्विक 
भाव है और यद निद्ृत्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ो है। देव भाव के 
परामव दोने से यद भाव आता दे। इस भाव में दौन दुःस्षियों 
पर दया श्र उनके डुधख की निद्वत्ति के लिये चेष्टा मुख्य रहतो है । 

(४) ज्ञिन पत्रित्न शुद्ध सात्विक पात में स्वाभाविक और 
सहज्ञ स्नेह हो उन फो श्री भगवान्‌ को चिभूति मान उन के 
चिंतन, सेवन द्वारा श्री भगवान में निपृकाम स्नेह फरना शुद्ध 
सात्विक अर्थात्‌ सात्विक भाव है और यह भगवत्‌ प्रेम 
का वीज़ है। इस भाव में जीव दया, विशेष कर दीन ढुःखियाँ 
पर करुणा और उनके हित साधन, इन की मात्रा अधिक बढ़ 
जाती दै। भ्रीमद्ला० पु० मैं लिखा है--लस्‍्वेचान्यतमौ इन्यात्सरव 
सत्तेन चेचदि। सत्व से रु तम को नाश कर विशुद्ध खत्व से 
पत्वशुण का पशाभव करे । 

: (६) स्नेह को अधिकता के कारण भरो भगवान्‌ की “विभूति” 
में सेघा भाव को यथे्ट पूनि न होने से #जऔैर उस सेशान्ति का न 


के शाणिडल्य सूत्र का बचन हैः--प्राखिलान्न विमृत्षि; प्राकृतिक प्राणी के नश्वर 
* होने के कारण विभृति द्वारा भक्ति का लाम नहीं दो सकता है। 
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पाने से जिसका अ्रन्वेषण इस यात्रा में छुख्य हे चद अपने स्नेह के 
सीधे आनन्द का मूल शओओ सगवान्‌ के साकार रूप में अरपणश 
करता दै और विश्व के भी ओ भगवान्‌ का रूप और अंश 
बोध कर उन में भो अद्ुराग रखता और विश्व के हितसाधन 
के श्री भगवान्‌ की सेवा मानता। इस में शान्ति ( मेोक्त ) लास 
फो आकांचा वतंमात रहने पर यहां तक गुणमयो भाव दै। देखिये 
प्र० खण्ड पृ० १६३१ (७) जिस के धो भगवान को कृपा से उन 
की करुणा ( मधुरता ) की कक का अछुभव दोता है वह मोक्ष 
की आफात्ता के त्याग कर श्री भगवान्‌ के फेघल इस करुणा (पूम) 
भाव में आसक्क दो जाता है ओर इससे कदापि प्ृथक्‌ होना नहीं 
चाहता। तब उसका अजुरणग प्रेम में परिणत दहे। जाता दै। यहां से 
नि ण अर्थात्‌ अप्राकृत भक्षि प्रारम्भ होती है जिल का अनेक सेद 
प्रथम खंड में कद्दाजा चुका है। देखिये पृष्ठ २६४ से २६६ तक । 
ऊपर के क्रम से जाना जायगा कि जिस में इन्दियों के विषय 
भोग को आसक्कि है उस का ते मधुर भाव को भक्ति मैं अधिकार 
ही नहीं है। पशु धर्म में रत विषयी के कलो भागवत पुर/ण, 
श्रो गीतगेविन्द आदि मधुर भाव के प्र॒त्थों के पढने से शुद्धभाव 
को जागृति न दाकर उनमें इस के परम विरुद्ध भाव की उत्पत्ति दो 
सकती है और थे पावन श्री कृष्ण लीला के तत्त्व को न ज्ञान कर 
(छान न पाकर) उस में विषय का सम्बन्ध समभेगे। ऐसों का 
इस में अधिकार नईीं है। यद॒ लीला भाव केवल भक्तों के लिये 
पअकाशित किया गया है। कोई २ का मत है कि घतंभान काल में 
ओ भागव्रत पुराण भक्तों के लिवाय अन्य से गुप्त रखना युक्त था। 
श्रीमगवान्‌ दी के आनन्द भाव का नाम काम?” है और 
चेही यथार्थ “काम गुर” हैं।इस काम के प्रतिविस्त्र “आर 
काम! के शरीपराशक्ति श्रीकाली देकर नप्श करती हैं, मलिन 
काम जे पशु भाव है वद पशुपति श्रीशिवजो के सस्वन्ध्र से 
शुद्ध सात्विक राजस द्ेज़ाता है और यदि यह सात्विक राजस 
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(अदृक्तिमार्ग) चहुत भवल्त और दुष्ट हाता ते श्लीशिवजी जे निर्वुत्ति- 
येगीश्वर हैं वे इस नीच कामदेव के अपने तुनोय नेत्र से नाश 
कर देते है। यह तृताय नेत्न सब मनुष्यों में है किन्तु शुप्त है और 
शभ्रींसद्श॒ठ को कृपा से खुलता है। किन्तु श्रोमगवान्‌ का भक्ति- 
मार्य प्रवृत्ति और निव्वस्ति दोनों से विलक्षण है। इस मार्ग में 
सांसारिक विपयां के त्यागना नहीं है किन्तु उन के तस्व की 
रष्टि से श्रीसमगवान्‌ की वस्तु मान और उन के द्वारा प्राप्त खुख 
के श्रोभगवान के आनरद भाव का झेवल धत्तिविस्व जान 
देनों के इस भाव दृष्टि प्ते शुद्ध कर श्रोसगवान्‌ में अरपण करना 
है जिस के हेने पर वे क्रीभगवान्‌ के प्रसाद बनजाते और 
तब से में ओर वन्धन करने के बदले श्रीसमगवान्‌ को सेचा 
कायय में सहायक बनजाते हैं। यद्दी कारण है क्लि "काम? से 
ओीभमसवान' का पुत्र होकर जन्म्र लिया; अर्थात्‌ परिवतंन प्राप्त 
कर अपने शुद्ध भव के गूृदुण किया। चिपयी पुरुष स्त्री, पुत्र, 
घन और काम्य घस्तु में भाग को आखसक्ति रख और उनके 
मल कारण श्रोसगवान्‌ फे आनन्द भाव के न ज्ञान कर वन्धन 
और क्लेश में पढ़ता दे किन्तु भाविक छडन के भीसग्धान्‌ 
को वस्तु मान उन के छुद्ध कर सेवा के काय में सहायता पाने के 
लिये श्रीमगवान्‌ में अ्पंण करता है और तव से उन का सम्बन्ध 
उस के कदावि हुःखदायो और क्लेशकर नहीं दाता। सारांश 
यह है कि पशुसाव श्र्थात्‌ नोच कामाचार को ते प्रद्दत्ति भाग 
भो गस्य नहीं है, फिर इसको चर्चा भक्ति भागे के सम्बन्ध 
में तो स्वप्त में भो नहों आनी चाहिये। 

इस परम पावन शेपी भाव में “रख” “काम! “कामदेव” 
8भर्मण ” "रति?! "समर?! रासकीोडा” शब्ादि शब्द 
व्यवदार किए गए हैं किन्तु थे लब उन के यथार्थ 
उच्च आध्यात्मिक भाव में हैं। “काम ” श्रीसगवान्‌ का 
'आनन्द (प्रेम) भाव है जिस से सष्टि की उत्पत्ति डुई है । 


( ई४४ ) 
लिखा दैः--" सेडकामयत ? बहुस्यां भ्रजायेयेति ” अर्थात्‌ 
श्रीभगवान्‌ मद्देश्वर ने अनेक दोने के लिये अपने काम (आनन्द) 
भाव का प्रकद किया । शब्दकल्पदहूम में छिखा दै कि 
श्रीविष्छु का नाम “स्मसशुरु” अर्थात्‌ कामशझुथ है । इस काम- 
( प्रेम) को उत्पत्ति श्रॉभगवान के हृदय से है “कामस्तु बरह्मणो 
हृदय/ज्ञातः '--शब्दकल्पद म । अतएज काम का नाम "ब्रह्मसू/! 
और -/आत्मभूः” भी है। मेघदूत में लिखा दैः--जानामि त्वो 
प्रकृतिपुरुष॑ कामझूर्ष मधोनः”?। श्रोशक्ति का नाम “कामाक्षा” 
भो आनन्द्मयी के भाव में है। इसी कारण भ्रीभगवान्‌ रामचन्द 
और भ्रीजानकीजी का विद्वार स्थल चिच्रक्ुट फे- मुख्य पचत का' 
नाम “कामद्‌” अर्थात्‌ “ प्रेमप्रद ” है। 


कवोर आदि मद्दात्माओं ने भी इस शुद्ध आध्यात्मिक. भाव 
के रूपक में वर्णन करने के .लिये ऐसे दी शब्दों का व्यघद्दार 
किय। है। सूफी महात्माओं ने भी प्रेम के वर्णन में मद्रि, तीर, 
खंजर, घुलबुल आदि शब्दों का व्यवद्दार किया है। भवेनन्‍्मत्त 
खराब दै किन्तु प्रेमेन्मत्त परमेत्तम है, यद्यपि दे।नोँ उन्मत्त दशायें 
हैं। विपय में रमण और रति खराब है किन्तु आत्मा में र्मण 
और रति परमात्तम है। शक्तिपथ में भी मांस, मदिरा, मैथुन इसो 
आध्यात्मिक भाव में व्यवद्गत है। 


इस प्रेम--मन्दिर मे (जहां यज्ञ श्रथवा चिहार लीज्ा- हो 
सद्दी है ) प्रवेश करने में प्रथम बाह्य प्राकार अ्रथवा अवस्था श्री 
उपास्यके विश्वव्यापी करुणा भाव का साक्षात्‌ अदुभव और 
चिंतन है जिससे हृदय द्रवीभूत हे। कर शुद्ध है। जाता, ,औमभगवान 
की, करुणा की एक करा (स्नेह) लब्ध है! जातो और ऐसा हेने 
पर साबिक श्रीसमगवान्‌ को करुणा के वितरण ; रूपी खेया-- 
में सिषकाम भाव से अ्रवक्त होने के लिये अपने का -अपंण 
फरता और यही उसके जीवन का केघल लद्य द्वोजाता। श्री 


( ए४श | 


भगवान्‌ को करुणा असीम और घर्णवातीत्त है। यद् सूष्टि स्व 
उनकी कठणा का परिणाम है। श्री शाणिडल्य सूत्न में लिखा है 
“पुद्यं तस्य दि कारुस प्‌” यह सृष्टि मुब्य कर भ्रो भगवान की 
केवल करुणा का परिणाम है, उनके इसमें लेशमात्र स्वार्थ नहीं। 
करुणा भाव से दो धोरित है। कर धोमगवान ने भस्य के पदाधात 
को सहा कर उनसे यद्द कह कर क्षमा मांगी कि आपके घरण 
के मेरे कठे।र हदय के स्पर्श से खाद लगी होगी, और शीरामा- 
घतार में घनवास के ७ए फे सदन किया और गर्भावस्‍था में भी 
प्रीसोताशी का त्याग किया। श्रीसगवान्‌ ने संसार के दुःख से 
कातर द्वो कर द्वी संसार के पाप और कष्ट के! दूर करने के छिये 
प्रनेक अवत्तार के धारण करने कहा कष्ट सहर्ष स्वीकार किया, 
और झव भी सर्वक्ष व्याप्त रद कुर रक्ता और पालन करते हैं। 
धीभगवान्‌ की करुणा (कृपा) बिन्दु के पवित्न स्पर्श से हृदय के 
शुद होने पएर, उस परम दुर्लस करुणा के घिश्व में घितरण 
करने की सेचा के संकल्प के अर्थ धीसगवान्‌ के वरण करना श्र्थात्‌ 
करुणाधंणालय श्रोभगवान्‌ के अपना हृदयेश्वर इट और केघल 
लक्ष्य बनाना कहते हैं । इस अवस्था से उपासक के खात्तात्‌ 
रुपसे बे!थ होता है कि श्रीभगवान्‌ के फोन रूप उसके भोइएदेव 
हैं और तब तक साधारण घरण करने में यदि कोई भूल रद्दी है। ते। 
वह भी खुघर जाती है। यद साच-सम्बन्ध उसे प्रत्यक्ष दे। जांता है । 
यह प्रेम द्वारा धरण श्रोसद्झुरु की सद्दायता से होता है। 

श्री गेपियों मे भी प्रथम ध्रोभगवान के वर्ण किया अर्थात्‌ 
अपना हदयेश्चर चनाया, किन्तु उनका यह सम्बन्ध शुद्ध आध्यात्मिक 
जीवात्मा परमात्मा का सम्बन्ध था, फदांपि निरुष्ठ भाग सस्वध्च 
नहीं था - इसी कारण इस पाचन लोला के समय थी भगवान्‌ की 
घयस द्तत्र्प से कम की थो और गेपियां कन्या अथवा सवेढा 
न होकर पतियुत्र चाल! थीं। इस सल्दर्थ में 'विपय रास”' को लेश- 
मात्र भो गन्ध नहीं थो। उस समय जब कि क्रोसगवान ने स्थूल 
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शरीर के। धारण किया ते उन के प्रेमियों का अद्वाभाग्य था कि 
थे उन के निकः उन के रूप के प्रत्यक्ष देखऋर तृप्त हों, उनको 
सांक्षात्‌ सेवा के' लिये अपने को शर्पण करें और उनके वियाग से 
हुःखी हों। भक्क श्री मोरावाई ने भी भगवद्धक्तों की सत्संगति और 
श्री भावान की सेवा सवच्छुन्द्ता से करने के लिये अपने 
पति और राज्य हा त्याप किया जे साधारण धर्म के अचुक्तर 
अविद्वित हे सकता है; किस्तु विशेष धर्म के अनुसार श्री भीराबाई 
को अवस्था के भाषिक के लिये ठीकू था। इसी प्रकार धो गेपियों 
मे भो श्रो भगवान्‌ के लिये साधारण धर्स का त्याग अवश्य किया 
और इसो के। श्री भागवत पुराण में श्रो परीक्षित्‌ फे प्रश्न म॑ 
परदाराभिमर्शन कद्दा है, क्‍यों कि मैथुन श्रारु प्रकार का है। स्त्री 
के साथ एकान्त भाषण भी साधारण धर्माठुतार मना है; किन्तु 
पाशविक कामचण्या का ते इस में स्पश तक नहीं था । 
शीगैापियाँ का शुद्ध और निर्मल प्रेम था । लिखा हैः-- 
प्रमेष गापरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रधाम्‌। 
इत्युद्धधादयों 5प्पेत वाब्छुन्ति भमवताप्रिया:। 
सैतमोय तंत्र । 
कामबीजेपासनेन सखरात्वश्व समाअयेत । 
रतिराग सदा पाप्य पेन्‍णा जन्म तृतीयकम्‌ । , 
, विषयाविष्टाचित्तस्प क्ृष्णावेश! खुदरतः । 
;। न्चारुणीदिगगत वस्तु घजेन्मेन्द्री किमाप्लयात्‌। 
भ्रौ गेषियोँ का पवितभेम दी “काम” कद के प्रसिद्ध इुआ। 
इसी निमित्त श्री समवान्‌ के कँपापांत्र श्री उद्धबादि' भद्दात्मा गण 
भी उपी गोपो प्र स् की व'ज्छा करते थे | कामबीज (पर शक्ति) की 
डपा पना से 8खे (शुद्ध चिदरछ॑ के) भाव के प्र प्त करे और तब शो 
डपास्य की लोला में स म्मलित रूप रागरत के! पाकर प्रेम द.रा 
शीसरा जम प्राप्त करे | 
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विषयाविष्ट चित्त द्वार श्रो सगवान्‌ में प्रोति. असस्भप है। 
जे पस्तु पश्चिम दिशा में है उसके पूर्व दिशा में खोजने से कैसे 
उसका लाभ दवा सकता है। - 

और भी लिखा हैः-- 


यसत्यक्त्वा प्राकृतंक् निद्यममास्मरतिझछुनिः । 
सर्वेद्ृतात्मभूतात्मा स्पाचत्‌ परतमा गातिः ॥ 
( महाभारत शा० प० झ० १६४ ) 
आत्मैचेदं सवोभिति सवाएप एवं पर्यल्षेंव सन्‍वान 
एवं विजानत्नात्मरतिरात्मक्ीड आत्मामिथुन आत्मा- 
नन्‍्दः ससवराद्‌ भवति तस्य सर्वेष्ु लोकेषु कामचारों 
भचति । 
छान्देग्येपनिषत्‌ ७-२४-२ 
जे मुनि सांसारिक काम्य कर्मो' का त्याग कर नित्य झात्मा में 
रति (स्मण ) करता है वह सब प्राणियाँ की अत्मा को आत्मा 
(परमात्मा ) से एक दो जाता है।यदी परमगति है।ये सब 
आत्मा ही हैं, ऐसा देख, मनन और ज्ञानकर जे। आत्मा में रति 
और क्रोड। करता है और आत्म! में मिखुन ( युक्व ) करता दै पही 
आरमानन्द पाता है, चद्दी स्वतंत्र राजा दाता है, उस की सब लेक 
में प्रभुता-हाती है। 
जिन भातश्सरस्णीय गेषियोँ को लीला के पढ़ने से नीच 
काम का नाश द्वोता है, फिए उस लोला में इसका लेश मात्र भो 
कैसे रह सकता है। लिखा है : - 
विकीडित॑ पजवधघूमिरिदूच विष्णोंः अद्धा- 
न्वितोनुश्ठण॒याद्थवर्णयेदः न साक्ति -परां 
भगवति प्रतिलभ्ध काम हृद्रोगमाध्वपाहुना- 


ल्ाचिरेणघीरः: ४ ८ 
- श्रीभदृभा०रुक- १६ ६३ 


( झष्ट८ ) 


द्द राजन्‌ | जे! पुरुष श्रद्धाचान द्वाकर, गाकुल की खियाँ के 
साथ भो कंष्ण जो को इस ( राल ) कौडा के क्रम से झुनेगा 
अथवा पढ़ेंगा वह उन श्रो कृष्ण मगवान म॑ उत्तम भक्ति पाकर थेड़े 
दा काल में जितेन्द्रिय देता हुआ, हृदय में रद कर रोग के समान 
अनर्थ करने वाले काम का अत्यन्त तिरस्कार करेगा । 

बरण करने की अवस्था के वाद उच्च साधना की अवस्था आरती 
है। इसमें श्रो उपास्य के गुणगात, भजन, संकौतन, स्मरण आदि 
मुख्य हैं। श्रवण से चन्दन तक इस के अन्तगंत हैं।इस अवस्था 
में मुख्य चित्त और वुद्धि के! थ्रो उपास्य में ऐला अपण. करना दै कि 
थे उन के दे। जाय॑ और सिधाय उन की सम्बन्धी भावनाओं के अन्य 
भावनाये कदापि उनमे नहीं आये | इस अवस्था में प्रेम रूपी मकफसन 
और खेघा रूपी मिथ्री श्रो उपास्य के लैचेथ में अर्पण करिए जाते 
है, जैलाकि कद्दा जा छुका दै। श्रीगेपियों में यह भाव परि- 
पूर्ण था। गे।पियां का प्रेम श्रीमगवान्‌ में ऐसा प्रगाढ और अनन्य था 
कि उन के शरीर, बच्चन, मत, आत्मा, लव श्रीभगवान्‌ में अ्रपित 
था, थे केबल उन्हीं के लिये उनका प्रयाग करतों, उन्हीं की 
सेवा में नियुक्ष रदतों, और उन्हीं को तुष्टि के लिये शरीर, 
आदि को रक्त करतीं। उनका सेना, जागना, नित्य क्रिया, शुदद- 
काय्य, भूषण घखन, भेजन, गान, स्मरण, चिचरण, वार्तालाप, 
अवण, दृ्शन आदि सबयों का भ्रीभमगवान्‌ दी से सम्बन्ध था, 
एक भो श्रोभगवान्‌ से रहित नहीं था। थे इस प्रकार भीभगवान्‌ में 
तन्मय थीं कि अपने नेत्न से केवल श्रोभगवान्‌ दवी के देखतों, अर्थात्‌ 
संखार ही श्रीसगवान्‌ की मधुर मूति से परिपूर उन के देख पड़ता, 
कान से जे। खनते चद श्री भगवान्‌ दो के नामका रूपान्तर डन्हँ 
बेधध दोता, मन में जे भावना आती धह शरोभगत्रान्‌ द्वी से सम्बन्ध 
रखती और थे जे कुछ उच्चारण करतीं, उस का भी यथार्थ लक्ष्य 
भरी भगवान्‌ द्वी रहते । उन काभन श्रीभगवान छे चरणों की सेवा 
में संलझ रदता, उन-का चचन भरी भगवान्‌ के. मघुर यश के गान 
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में प्रदद रहता, उन फा शरोर भ्रीभमगवान्‌ के बेकर्य के लिये 
अपित और नियुक्त रहता और उन को आत्मा श्नी भगवान्‌ कौ 
दासी बन कर आंतरिक सेया में नियुक्त रहती । ज़्ब भ्री सगवान, की 
मनेददर सत्ति का उन्हें दर्शन देता नब उन्हें चित्त के दीप पतंग के 
समान श्री भगवान्‌ पर न्देछ:खर करना चाहता। और कदाहाता है 
किनेत्र की पत्रकके गिरने के फारण जे इस रूप रस के आस्वाद में 
उन्हें व्याघात ऐना था, घह भी उन्हें प्रस्॒च था। पृष्ठ ३६६ में जा 
खोक श्री गैवियों के भाव का दिया गया है, घह इस भाव का 
होक चर्णन है। जैसा कि भक्त खाघर्फों को निष्ठा द्वोती दे कि चे 
भ्री भगधान्‌ सम्बन्धी चर्चा ऋरते, उन के पावन यश का गान करते; 
उन के पचिधर नाम और फोति का स्मरण भजन फरते और इस 
प्रकार श्रो भगवान के प्रेम का प्रचार कर संसार का कल्याण करते, 
हक ही भाव इन गेपियां में था। वे गेषपियों दिनयात मधुरस्थर 
से था भगवान्‌ के पाथम शुर्शों का गाव करतीं, उन के मनाहर 
नाम का स्मरण करतों, उन के श्रकुृतिम और विद्याकर्षक रूप के 
अपने इदय मन्दिर में स्थापित कर प्रेम नेद्रेथ छार पूजा करतीं, 
और जय उन का चित्त सबतिभाव से श्री भगवान्‌ में रुछम दे 
जाता ते झाननर के श्राधिफ्य से उन्हें गेमाञ् देते, परमार, उन के 
नैश्रों से निकलने लगते, फंठ रुझूजाते, और ये प्रायः ग्रेसुध हे! जाती 
मत ज्ञाग्रत्‌ अ्रवरुथा का निरोभाव हे ज्ञाना। यह साधना की 
अवस्था भाष अबस्था के लिये प्ार्थी दाने के तुद्य है; अर्थात्‌ 
भाविश् दास आदि भाव में प्रवेश करने के लिये इस फ्े द्वारा 
भार्थना करता है और उस भाव का अदुकरण भी फरता है। 
पद्यावली फे निम्न लिखिन थी गेपियों फे धाक्य इस भाष 
के परमेत्तमता सूचक दहैः-- 


नथधन न जन न सुन्दरीं, कवितां वा जगदीश 
कामये। मम जन्माने जन्मनीरवरे, भवतादभक्तिर- 


६ प५० ) 


हेतुकी त्वाधि । त्वायि नन्दतनज किंकरं, पतित॑-. माँ 

विषमे भवाम्वुधो। कृपया तब पादपहक्षज॒स्थितघूली 

सहर विविन्तय | नयन गलदअधारया; चद्न गद्गद 
च्छ 


रुद्धपा गिरा। पुलकीनाचेत घपुः कदा, त्तव नाम ग्रहण 
भविष्यति | आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्डु भामदश- 
नान्मसेहतां करोतुवा | यथातथा वा चिद्धातु लम्पठो, 
भत्पाणनाथरतु स॒ एचनापर+$ ॥ 
है श्री भगवन्‌ ] में न घन, न जन, न सुन्दरी और न कविता 
शक्ति चाद्ृता हूं। मुझकेा केघल जन्म जन्मान्तर में तुम्दारे में 
निपकाम भक्ति है।वे। दे श्री नन्‍्दनन्द्न | तुम्दारे किकर मुझ विषम 
भवलागर में निभग्त को अपने चरण कमल की रेशु की कशा के 
समान दास करके ग्रहण करे है प्रभा | कथ तुम्दारे नामको उच्चा- 
रण करते २ मेरे नेत्र से आनन्दाभ्‌, शिरेगा, गदगद करठ होने से 
घंचन बन्द दा जायगा और आनन्द के आविर्भाव से सर्पाह्न रोमा- 
ख्ित द्वेजायगे | हे सखि ] थे श्रो भगवान! करस्पर्शले अ्रपनाके 
चरणरत दाली वनावें, अथवा दर्शन बिना मर्माहत करें, अथवा 
दूसरे प्रेमियों में अछुरक्त रद कर मुझके त्याग दी दें, किप्तु मेरे 
एकमान्न प्राणनाथ चही हैं, दूसरा फोई नहीं । धीतुलसीदास जी 
की भी ऐसी हो एक उक्ति हैः--' जाँ तुम तजड् भर्जों न आन 
प्रश्ुु, यह प्रमान पन मोरे। मन बच करे नरक खुरपुर जह॑ तहं 
रघुचोर निहोरे। 
शगेपियों का जन्म द्वी खंसार में श्रोभगधान्‌ के पेम का 
आदश दिखलाने के लिये दाने के कारण उनके जीवन ही ढपकार 
ब्रत में प्रदत्त थे। जे उपकारी नहीं है वद कदांपि श्रीभगधान, की 
भक्तिका अधिकारी नहों हे! सकता। पद्म पुराण के पाताल खण्ड 
झ० ६१ भें लिखा हैः-- 
कोमल हृदय चून साघूनां नंवनीतवत्‌।-वहिसन्ताप- 


(४४१ ) 


सन्तर्त तद यथा द्रचति स्फुटस्‌ २६ परतापाच्छिदोये 
तु चन्दना इध चन्दनाः | परोपकृतय्रेचेतु पीड्यन्ते 
कृतिनाहित ३९ सन्तेस्त एवं यंज्ञाक परदुशल्ञचिदा- 
रणा। । अत्तानासातिनाशाधे प्राणा ग्रेषां तुणो प्ा;३३ 


साधु (भक्त) का हुंदय मक्खन के तुल्य क्रामल होता है जे। 
कि अग्ति रूप परदुःख के क्षयोग से पिघल्ल जाता है। जे चन्दन 
हे तुद्य दूसरे के दुःख के मिटाने वाले हैं वे दो चन्दन पद घादय 
है श्रैर जे परापकारार्थ फ्रेश सहते हैं. वे दी यथार्थ कृत्ती है। 
जे दु/खियों के दुःख के निधारण के लिये अपने पराणों के तुण- 
हुस्प समझते, संसार में थे द्वी परदु खापद्दारी भनुष्य साधु 
(क्क) हैं। इस परेोपकारी कर्म के भी भाविक ध्ीसगवान्‌ के 
निम्ित्त दी करते हैं । 


शोमद्भाग० पु० स्क० ४ घ ११ झऋ० २६ व ११ में लिखा हैः-- 
तत्कर्म परतोष यत्‌ सा विद्या तन्मातिशेया । 
हरिदेहभूलासात्मा स्पय प्रकतिरीश्चर। । ५० 
कृपालुरकूत द्रोदस्तितिलु! सर्वेदोहिमाम्‌। 
सतद्यसारोड्नवद्यात्मा समः सवोपकारकः २६ 
जिस से धीमगवाम्‌ को तुष्टि दवा वही कर्म है अर्थात्‌ धद्दी 
कर्तव्य है; और जिससे उनमें रुचि हो! वही विद्या है, क्योकि 
भीमगवान सथ प्राणियों की आत्मा प्रकृति रूप हैं तथा ईश्वर 
हैं। शस्णागत भक्त सर्वो के साथ कृपालु, अद्रोही, क्षमा, शील, 
सत्यप्तित्, निन्‍द्रा आदि देपों से रहित, समभाव घाले और 
संब के उपकारी हेते हैं । 


इस. अपसरुधा को सिद्धाच॑स्था में भांविक वे धौसगवान्‌ 
इसकी, और उस हे द्वारा जगत्‌ की दृप्ति के लिये, अपने 


( ४५२ ) 


प्रभात का असाद प्रदान करते हैं। इस अवस्था को श्रीकृष्ण- 
ल्लंला में गेपियों का वेण॒गीत खुनना कहा है । श्रीभगवान्‌ जे 
अपने तेज्नःपुज (आनन्दमयों शक्ति) के आध्यात्मिक वंशी ध्वनि द्वारा 
संधार के द्वित के लिग्रे संचार करते रद्दते हैं उस का यह हृदय 
में श्रवण, अनुभव और दर्शन है क्योंकि शब्द ( ध्वनि) से 
स्पर्श और स्पर्श से रुप द्वेता है। यददी वंशोध्चनि दिव्य लेक 
में 'परा” रूप में औःर उस के नोचे “पश्यन्ती” ( चेण॒ुगीत ) है जे 
संखार के हित के लिये सदा होती रहती है। इस चेणु गीत के 
हृदय में गे।चर होने से दो हृदय कमल खिल जाता और 
अवशेप पघासना नष्ट द्वा जाती है। 

इसका स्पर्श ऐसा मधुर दै कि भाषिक प्रम से उन्मत्त हो 
जाता और तबसे उलका चित्त संसार की उत्तमेत्तम पस्तु, में 
भी कभी आसक्क न देकर फेदल ध्रीडपास्य के चरण कमल 
में लोन रहता। नारदसूत्॒ का धन हैः-- 


यजज्ञात्वा मत्तो भवति स्तव्घो मवत्पात्मारामों भवति। 

जिस प्रम के अजुभव से भाषिक मत्त है। जाता, सरतब्ध 
( निश्चेष.्ठ ) देजाता और आत्माराम (अपने हृदयरुथ श्रीभग- 
घान्‌ में रमण करने वाला ) द्वाजाता है । भीकृष्ण भगवान्‌ 
की चंशो भो इस आध्यात्मिक प्रमनाद को वाह्य सूचक थी और 
इस का कया आशचय्ये प्रभाव श्री गेपियों पर पड़ा वद नीचे फे 
श्रीमद्भागवत पुराण के बचनों से विदित हे।या+-- 

चहापीड नदवरवधु: कणयो! कंणिंकारं, विश्रद्वासः 
फंनककापेश वेजयन्तीं च सालास । रंधान्वेणोरघर- 
खुधवा प्रयन गोपब्न्देजेन्दारएयं स्वपदरमणं प्रावि- 
शद्गातकी ते) ५४ हतिवेणु व॑ राजन सवस्ूतमनोहेरम।' 
अत्या अजद्थियः सर्वा चरण्णयन्‍्योडमिराधिर ६ नद्य- 
सतदा तदुपधार्थ छुकदर्गात्मावतलज्षिवसनोंसव लप्न- 


॥ 


६ हेशई ) 


वेगाः । आलिंगनस्थागतसूर्सि शुजेंस॑रारे ग्रेहंति 
पाद युगल कमलोपहारा; १५ अस्पन्दनं गतिसतां 
पुल्कस्तरूणां नियोगपाशकृतल्षणयोरवेविज्ञम्‌ १६ 


रुक्षो० १० झआ० २१ 


जिस प्रकार श्षोमगयान्‌ ने श्रोमेषियों के चित्त के! अपनाया 
बद कदते हँ--भस्तकपर मेर्स का शिसे भूषण, चंद के समान 
पोछा जरो का पोतास्वर और चेजयन्ती ( पांच चणे के सुगन्धित 
फूर्ला की ग्रूथी हुई ) माला धारण करने थाले और गोपों 
के समू्दों ने ज्ञिन की फोर्ति फे! गाया है ऐसे ये भोभगधान्‌ 
बंशों के छिं्ठों के श्रधराम्रत मुख को वायु से पूर्ण करते (यजाते) 
हुई, जद्दां तदां भूसिपए दोखते हुए अपने चरणों फे चिन्दों से 
सब के रसणोय प्रतोत होनेचाले श्रीसगवान्‌ इन्दावन में गये। दे 
राजन | इल प्रक्राए स्मएण फरने बाली वे गेकुल की सूमी सित्रियां, 
सकल भाणियों का भन दरने घाले वचंशी के शब्द के सुनकर 
ध्रोकृष्ण भगवान: के स्वरूप की भमधुरता आदि का वर्णन करती छुई 
पद २ पर, परमानस्द्सृरति शोसगवान, में सन से रमण फरने 
हगीं। एक गेपी कदने लगी कवि अरी | जीवित पधाणियों को 
बात ते अलग रही, परन्तु यह निर्जीब नदियों ने भो शोभगवान्‌ 
की मुरलो का गान खुन कर, भंवरों फे रूप से सूचित होने 
पले प्रेम से अपने प्रधाद के वेग के सेक दिया है और वे 
शोभगवान्‌ के कमल रूपो सेंट अ्र्पण करतो शुई अपनोतर्रग 
बुपों धुज्ञाओं से शीभमगवान फे चरण युगल का, जैसे डढ़ता के 
साथ झालिक्न दोना चादिये, बैसे अदण करतों हैं। भोमगवान्‌ 
को वंशीष्वनि से मो, मोर आदि जंगस भाणियों में चलना बंद 
हो कर स्थावर की भांति वे हो जाते थे और इच्च आदि 
स्पावर के शरोरों पर रोमाश्व खड़े दो फ॒ए उन में ज॑यम का शुण 
देखने में आता धा जे चढ़े दी आश्चय की वात है। इस में कोई 


( इ४शछ ) 


आश्वय्य नहीं है। श्रीभगवान्‌ जे स्थावर और जंगम दे।नों के 
जोचन हैं. और विश्व के मित्त, कारण और भी अंतिम लदय हैं. और 
अपने भ्रम यज्ञ से सब की पुष्टि कर रहे हे उन के पंशीध्यनि रूप 
आह,वान का प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा और कैन इसे अस्घोकार 
करेगा ? यद्द ध्यनि प्रशवशब्द अथवा श्रन्य रूप में हृदय मे खुनी 
जाती है किन्तु यद श्वासों का शब्द “हंस”” अथवा “ साउहम्‌ ? 
नहीं है और न कर्ण फ़े चन्द्र करने के दोध श्रभ्यास से जे नाना 
प्रकार फी ध्वनि ( जिस में पंशी ध्वनि भी है ) सुनने में आती है 
घद है, क्योंकि यद् अंतिम शब्द भी भूलेक के द्वी आकाश का है, 
अतपच भौतिक है किन्तु श्रीमगवान, की चंशीध्यनि आध्यात्मिक 
० पश्यन्ती ” शब्द है जे। चर्म के कर्ण-इन्द्रिय के गेचर न हा कर 
केवल शुद्ध और प्रेमाप्लुत हृदय में दी प्रकट देता है। ग्राज कल 
भी योग्य भाविक इस ध्वनि के खुनते हैं । 


संसार में भो यद्द भाव है कि मनाहर और पवित्र रूप अथवा 
मधुर ध्यनि के निमित्त प्रेम उपजने पर प्रेमी प्रमपात्र के साथ 
धन्मय द्वाना चाहता है, क्योंकि पेस का स्वभाव दी एकीकरण है। 
ऋप-प्रेस का उत्तम उछ्टन्त दीप-पतंग है जे! दीप के भेम के कार्रण 
अपने फे उस में अरपंणय करता है। ध्वनि के भेम फे लिये म्॒गा भी 
अपने का अर्पथ करता है। ऐसे दी साधना की परिपक्कता होने पर 
और भ्रीभगवान्‌ फे चरणास्त और मधुर घंशो ध्यनि द्वारा प्रेम की 
जाशृति होने पर भाषिक भ्रीभगवान्‌ को साक्षात्‌ लेचा के लिये 
अर्थात्‌ श्रात्मनिवेद्न करने के लिये व्याकुल और व्यत्न दोता है 
और इंस अभाव के कारण असछा चेदना अज्ुभव करता है। 
लिखा है *-- 


युगायित॑ नि्मेषेण चक्षुषा प्राइषायितस्‌ | 
शुन्यायितं जगत्सवे गोविन्द्विरहेण से ॥ | 
* पदयाचली | .. . 


( ४श५४ ) 


अटति यद्भवानह्ि कानन॑ ऋटियुगायते त्वामपश्यताम्‌ । 
कुरच्रकुन्तल सामुखचते जड़ उद्यक्षतों पर्मकृत्ह शाम 


शौमक्ता० सक० १ झ० ३१। 


गेपियां कद्दती हैं क्लि धो सगवान्‌ क्षे विरद फा निमेष काल 
भी मेरे लिये युग के समान है, नेत्रों की अश्रुधारा धर्षा काल 
को वर्षो के समान खल रदी हे और सम्पूर्ण संसार शन्य देख 
पहता है। दे श्री सगवन्‌ |] जब तुम दिन के समय घन में विचरण 
करते हे तब तुम्हें न देखनेवाले प्राणियों के लुटिमात् का समय 
भी युग के तुस्य हे! जाता दे और जब सन्ध्या के समय तुम 
हौट कर आते दे तब घु'घुराले फेशों से युफ्न और अतिझुन्द्र 
ठुम्दारे मुख के घड़े प्रेम के साथ देखनेवाले भ्रासियोँ को, नेत्नों 
को पलक बनानेधाला घह्मा भो सूर्ख प्रतीत होने लगता है; अर्थात्‌ 
दर्शन में पल्रक लगने मात्त का अन्तर भी नहीं खुहाता है। 


इस अवस्था में भाधिक श्रोभगवान, के विना क्षण भर भी रद 
नहीं सकता है। पक्ष जिजारु ने एक भद्ात्मा फे निकट जाकर 
निवेदन किया कि मुझे क्रीभगवान्‌ की प्राप्ति का उपाय वतलाइये | 
वे उस के नदी में स्तान करवाने के लिये ले गये और उन्हों ने 
उसे गहरे जल में ले जाकर छोड़ दिया । वद्द जल में ऊयड्टव 
करने लगा जिस के याद मद्दात्मा ने उसे निकाल लिया। बाहर 
आने पर मद्दात्मा ने उस से पूछा कि तुम्दारे दूचते रहने के समय 
क्या भावना तुम्दारे चित्त में थी? उस ने उत्तर दिया किशधस्त 
एक्मात यही भावना थो कि किसी प्रकार श्वास लेने के लिये 
पायु मित्रे और सिघाय इस के अन्य कुछ नहीं थी। तब महात्मा 
ने कहा कि जिस प्रकार दयते समय तुम के! केवल श्वास माल 
के लिये घाथु के पाने को इच्छा थी, अन्य कुछ नहीं, उसी प्रकार 
जब एकमात पवल पाव्छा धीभगवान्‌ की पाप्ति के लिये द्वोगी. 


( श्शद ) 


जिन के विना ( श्वास फे तुल्य ) ठुम रद्द नहीं सकते दे, तभी 
पे मिलेंगे। यह दष्दान्त भक्ति भाव के लिये अचश्य उपयुक्त है । 
तीसरी अधस्था सम्बन्ध की है। श्रीडपास्य से साज्ञात्‌ मिलन 
और उन की साक्ताव्‌ सेवा में प्रदत्त होने के लिये भाविक बहुत 
व्यत्न दे जाता है और यद्द उत्कएठा उस में ऐेसी प्रचल द्वेजाती है 
कि दिन रात यद्दी भावना उस के चित्त के कबूजा किये रहती है। 
इसी धुन में चह निमझ्न रदता, और संसार फे खब कुछ उस के 
फीके लगते हैं। चदद इस मिलन के लिये कठिन से कठिन त्याग 
करता, पुखा कोई कए नहीं जिस के इस के लिये चद सद्दप सहन 
नहीं करता और ऐसो कोई सेचा नहीं ज्ञिस को श्रोडपास्य की 
प्रीति के स्िये घद सम्पादन चहीं करता | चद इस सिल्तन के लिये 
मानों चूत धारण करता है। भीगेपियों ने इस साघ में श्रीभगवान 
के मिलने फे लिये चूत धारण फिया और विशेष नियम के धारण 
कर श्रीकात्यायनी ( पराशक्ति ) देवी की उपासना की। इस का 
भाव यद्द है कि श्रीपरशक्ति और श्रीजगद्सुर की इस भाव में घिशेष 
सद्दायता की आचश्यकता होती है जैसा कि पहिले भी कहा जा 
झुका है। इस अवस्था का वर्णन श्रीमदक्वागवत पुराण में ये है :-- 
कर्थ विनाजोमहण द्रवता चेटसा विना । 
विनानन्दाशकलया शुद्धयेद्धच्कया विनाशमः॥२शा 
सकण० ११६ अ०-१४ 
कचिद्रदति वैकुएठचिन्ताशवलचेत्तनः । 
फ्वचिद्धछतित बिन्ताह्वाद उद्भायति क्वचित्‌ ॥३६॥ 
नद॒ति क्वचिदुत्कठो विलज्जोन्त्यति क्वचित्‌। 
क्वचित्तद्भाचनायुक्त स्तन्मयो5नुचकारह ॥४०॥ 
क्वचिदुत्पुल्क सलतृष्णी सासते संस्पशनिन्वतः । 
अस्पद्प्रणयानंद्साल्षिलामी लितेच्षण! ॥४१॥ 
ह सक० ७ आ० ४। 


( अऑष्ट७ ) 


और भी +-- 
कणठावरोधरोसाश्ाश्षलि! परस्पर लयमानाः 
पावयंति कुलानि पथिवीश्व । तीर्थीकुवान्ति तीथानि 
सुकमीकृवान्ति कमाये सच्छासत्रीकृवेन्ति शाखाणि। 
नारदसूज । 

बिना भक्ति, बिना रोमाज्, बिना आद्रचित्त, बिना आनन्दाभ्र, 
हृदय को शुद्धि नहों छोतो । कलो प्रहाद कसी ते ध्री भगवान के 
चितन से उन का झनन्‍्त+करण छुत्च दोने पर शेदन करने लगते 
ये, कमी भगव शिन्तन से झानन्द प्राप्त होने पर हंसने लगते थे और 
कमी २ ऊंचे स्वर से श्रीमगवान के शुर्णों का गान करते थे ३६ 
कमी २ वद यड़ी ( हे दरे ! हे प्रभे ! इत्यादि क्री ) भर्जना करते 
से, कमी निर्लज होकर नृत्य फरने लगते थे और किसी समय 
प्री भगवान्‌ के खितन में अत्यन्त लव॒जोन द्ोने पर तनन्‍्मय द्ोकर 
अपने झाप सी श्री भगवान्‌ फी लोलाओं का भ्रनुक्रण करने लगते 
थे ४० कभी २ थी भगवत्स्वरूप में सीन दो जाने के कारण चदद 
सुत्र में निम्न होते थे, उन के शर्रर पर रेमाश् खड़े दो जाते थे 
और अचल भेम से उत्पन्न हुए आनन्द के अश्वज्लों से युक्त होने 
है कारण उन के नेत्र कुछ एक मुदज्ञाते थे, तव बह कुछ भी न 
बोल कर स्घस्थ चेठे रहते थे। 

जे प्रेम से गदगद फएठ दो, शरीर से रेोमाश्वित हो, नेत्नों मे 
से दर्ध के अध् वदाकर पररुपर थी सगवानः के विषय की वार्ता 
इरते हैं, चे अपने कुलों का उद्धार करते है और पृथिदी का परित्न 
करते है। वे सी के भी पवित्र करते हैं, थे फर्मो' को भी पविन्न 
करते है और शास्त्र के छुशास्त्र ( लेकमान्य शास्त्र ) कर देते हैं | 

इस लक्षण 4. लिये प्रथम खंड फा पृष्ठ ३७१ और इस खंड 
का पृष्ठ ४४० देखिये। साविक इस गोपीभांव की अचस्था में 
कभी २ अपने के विस्मरण करके जाप्रत अवस्था से अन्य अवस्था 


( अभ्ृण ) 


में चल्ला ज्ञाता जिस के “ भाव ” की अचस्था कद्दते हैँ ओर तय 
घद् हृदय में श्री ढपास्य फे शआमन्तरिक समागम के आनन्द का 
अज्ञभव करता है। इस भाव फे मिट्ने पर भी इस का प्रभाव 
भाविक पर रहता, अर्थात्‌ उस के शरीर में विल्क्तण पचित कान्ति 
और लावए्य आ्राजाता है, उसका हृदय सदा भ्री उपास्य के प्रभ 
से पूरित रहता और उस के कार्यकलाप, रद्न सहन, वार्ताज्ञाप 
और भावना, इन सवा में, श्री उपास्य की तन्‍्मयतता की छाप स्पष्ट 
देख पड़ती है। उस के जीवन का सूतू भ्री उपास्य के द्वाथ में रहता 
और उन के द्वारा घद जैसा प्रेरित द्वाता बेसाद्दी करता है। 

इस अवस्था में श्रीसद्युरु, और श्रीउपास्य को कृपा से उसके 
छुद॒य का मोद्दान्धकार दूर दे जाता और उन्हीं की कृपा दारा 
लखमें श्राननद्मयी शक्ति (आध्यात्मिक उध्ये कुण्ड लिनी ) को जागु- 
ति द्वाती, पद्चक्र वेधे जाते और तोनों उपाधियाँ शुद्ध और 
पवित्न फी जाती और अन्तरात्मा उन उपाधियाँ में कैदी की भाँति 
बद्ध न रद्द कर जैसा कि साधारण मलुष्यों फी दशा है, उनसे मुक्त 


दवा जाती और तब से अस्तरात्मा डपाधियाँ फे श्॒णों से परासूत 
औएर प्रेरित न हे! कर उन का धरस्च॒ चन जाती और उनहे श्रो- 


भगवान्‌ के फाम में प्रयाजित करती है। यद्द दर अथवा मंत्रयेग 
से आधिभौतिक अश्रः कुएडलिनी के जगाना नहीं है, अथवा स्थल 
पक्रों का उत्तयान करना नहीं है जिससे प्रायः द्वानि द्वोती है, 
क्योंकि घास्नविक चकू और कुएडलिनो शक्ति स्थूल शरीर में 
नहीं है, यदां ते। उनका केचल प्रतिरूप है. जिसके आधिमीतिक 
लपाय से छेड़छाड़ करने से ये आध्यात्मिक काय्य के लिये अये- 
क्य दे( जाते हैं | साथिक में ये सब आंतरिक परिघतन भरी सदशुरू 
और श्री उपास्य द्वारा दोता है, अतरव ठोक २ दोता है और 
इससे कोई अनिए फव नहीं दोने पाता | हठयेग आदि द्वारा इसके 
डत्थान के यल में आयः बड़ी हानि और व्याधि दो ज्ञाती हैं, 
साधक आ्रयः चित्तिप्त दो जाता है और यदि हृदय परम शुख न रहे 


( श॒र६ ) 


ते काम क्रोधादि की ऐसी चृद्धि है। जाती है कि साधक का पतन 
हो जाता है। यद्द घो सदगुरु द्वारा भराप्त पक दीक्षा है | यही श्री 
गेपोी के सम्बन्ध में चोर ( वस्र ) हरण लीका फट्दी गई है| गेपी 
के चीर ( घस्त्र) से तात्पथ्य शरोर रूपो तोनों उपाधियों से है जिन 
के श्री उपास्य अपने हरुत कम्नल के पचित्‌ स्पर्श से शुद्ध स्वच्छ 
आर मल एवं विकार से रद्दित कर देते है. और तव घद ( दोक्षित- 
गे।पी रूप भाविक ) उन को घारण करते हुए भी शवों डपास्य 
के मिलने का सोभांग्य प्राप्त कर सकता है जे।क्ति उपाधि के मलिन 
रहने पर कदापि सम्भव नहों है । इसका मुझ्य आध्या- 
त्मिक भाव यद् है कि यद "मिल्लन” शुद्ध अन्तरात्मा “आज " का 
है ज्ञिस के अपनी उपाधि ( बस्तर) फो आसक्ि से मुक्त दोकर शुद्ध 
चिद्रुप में ( अ्रथोत्‌ नंगे दो कर ) प्री उपास्य के निकट जाना 
चाहिये और तथ से उसकी ठपाधि भी पेसी दोनों चाहिये जे शुद्ध 
स्वच्छ और मल भार विकार से रहित द्वो जे। ध्ं उपास्य के पवितू 
स्पर्श अर्थात्‌ छाप के उस पर पड़ जाने से सम्भव है। इसी लिये 
भ्रो मगवान्‌ ने गेपियों के धर्मों ( उपाधियों ) के लेकर अपने 
इस्त कमल के रुपर्श से शुद्ध कर धापस कर दिया और उपाधि 
( बस्र ) में जा उन लोगों के श्रासक्ति थी उसको थेड़े काल फे 
लिये घिचर्भ॒ ( निदणाधि ) करके छोड़ा दिया। भी सगवान्‌ 
ने उन्हें बदला दिया कि अन्तरात्मा फिस प्रकार गुणमयी 
उपाधि के त्याग कर भी भी चरण में युक्त दो सकती है। 

भ्रौभ्द्धा गवत पुराण स्क-१०-अ-२२ में लिखा है +-- 

अगवांस्तदभिप्रेत्थ क्ृष्णो योगेश्वरेश्वरः । 
वयस्पैरागतस्ततञ्ञद्वत्तस्तत्कमासेद्धये २। 

य्रेगेश्वर ( शीसद्गुरुगण ) के भी ईश्वर प्रोभगवान! भीगेपियों 
का घत करना उनकी भ्राप्ति फे लिये है, पेला जानफर उनके दूत के 
फल के देने निमित्त मित्रों सह्दित-घहां जा पु चे । इसमें येगिश्चर 


( 2४६० ) 


शब्द का व्यवहार श्री भगवान्‌ के लिये इसी कारण दे कि यह 
येग की दोक्षा है और सखा के साथ झाने का तात्पय्य है कि इस 
दीक्षा में ओोसद्गुरु और भ्रोढप/रुय देनों की आवश्यकता रद्दतो 
है| इस दोक्ता फे घाद भाचिक की ठीक श्रवस्था उस नयेढा के 
समान दे जातो है जिसको पति से सम्बन्ध का निश्चय वे! अनेक 
दिन पहिले दे गया था किन्तु अब उसके मिलन शर्थात्‌ गैना का 
समय नज़दांक आगया और सके कारण वद रंगोन वस्त्र ( प्रेम 
शंज्ञित उपाधि ) धारण करतो है। इस अवस्था का मद्दात्मा कवीर 
ने हालों राग में यें वर्णन किया दै+-- 


आई गवनवां को सारो, उमिरि अबहां मारी यारी। टेक 
साज समाज पिया ले आये, और फहदरिया चारी | 
चम्हना बेद्रदी अचरा पकरिकै, जेरत गंठिया हमारी । 
सखी सब पारत गारी ॥१॥ 
घिधि गति वास कछु समझ परतना, घेरी भई मद्द॒तारी | 
शेय राय, अंखिया मार पेछत, घरवा से देत निकारी । 
भई सब कै हम भारी ॥२॥ 
गवना कराय पिया ले चलले, इतउत्त याट निद्दारी । 
छूटत गांव नगर से नाता, छूटे मददल अठदारो ॥ 
करमगति हरे न टाशी ॥३॥ 
नदिया किनारे वल्लम मेशर रखिया, दीन्द घुंघट पद टारी। 
थरथराय तन कांपन लागे, फाहन देख हमारी । 
पिया तने आये गा।द(री ॥४॥ 
फहै कपीर खुनाभाई साथे, यह पद्‌ लेडह विचारी । रर 
अब के भैना यहुरि नहिं. औना, करिले सेट अकघारी | 
एक चेर मिलिले प्यारी ॥४॥ 
इस अवस्था के “ हंस ”को अवस्था भी कद्दते हैं । 


( श्र ) 


श्रीमगवान्‌ का याक्षिक ब्राह्मणों से भेजन मांगना और उन के 
अस्वीकार करनेपर उनको खियोक्रा भेजन प्रदान करना भी आध्या- 
त्मिक भाचर से पूर्ण है। श्रोमगवान्‌ चाहते हैं कि यज्ञ उन में अर्पित 
हा किन्तु सफामसाथवाने (भदत्तिमा्गंवाले ) इस आज्ञा को न 
मास अपने स्वार्थ के लिये यश करते हैं। स्त्रियां जे भक्ति मार्ग के 
श्रदुसरण करने घाली हैं, वे सादर अपने कर्म के श्रीभमगघान्‌ में 
अपंण करती हैं। धोसगचान ने माझ्मणपत्नियों का समर्पित भोजन 
अपने सखाओं के दिया, इस का यही ततात्पय्य दे कि भ्रीसगवान्‌ 
में जे कम अपित किये जाते हे उन के वे संसार के कल्याण में 
व्यवइ्ठत करते हैं, जेसा कि घार २ कद्दा ज्ञा चुका है। इसी प्रकार 
श्रोगेद्ध न लोला भी रहस्यमय है । 


रासोत्सचसाच 


जिस झात्मनिवेदन के लिये अनेक जन्मों में कठिन साधनाए 
की गई', अनेक प्रकार के छुग्सद क्लेश सेगे गये, जे। ऋदापि त्याग 
करने लायक नहीं हैँ उत का भी त्याग किया गया; फंटकाकीर्ण पथ 
से गमन करना पड़ा, मानों शर को शय्यां पर सेना पड़ा, कामादि 
शत्रुओं के प्रथल आघात का चदौसत करना पड़ा, प्रिय झात्मीय 
और परिजन के विल्लेद के सेगना पढ़ा और संसार को दृष्टिमे जा 
कुछ पिय और मधुर दँ उन सब को स्वाहा करना पड़ा, उस की पूर्ति 
का अब समय झागया दे। अब अन्तरात्मा के कल्पान्तर के विछुड़े 
इुए अपने प्रियतम के मधुर मिलन का शुभ अवखर झा गया जिस 
मिलन से केपल प्रेमी फी दी शान्ति नहीं मिलतो है किन्तु विश्वभर 
इस मिलन से तृप्त द्वाता है। यद्द जन्म जन्म के घिरदिणी के अनेक 
स्रमण औ'र कए फे चाद अपने प्रियतम का ल्लास करना है। नवोढद़ा 
भाषिक जे अनेक काल से अपने प्राणप्रिय के चित्र की अपने हृदय 
मन्दिर में पञ्मा करतो थी औऋर जिस को उस में अपना सबस्य 
भर्पण किया था उस का यद साज्ञाव्‌ मिलन दै। 


( शहर ) 


ऐसे प्रममिलन के समय स्टृष्टि मी आनन्द से पूर्ण दा जाती, 
स्थावर जंगम सब भप्रफुछलन द्वे! जाते, यहाँ तक कि देवगण भी 
इस के दर्शन के लिये बड़े अधीर हो जाते हैं, क्योंकि इस के द्वारा 
शीभगवान्‌ के सष्टियक्ष के ठानने का उद्देश्य पूर्णा दोता है जिस 
के धोने से विश्वमातर की तृप्ति दोती दै। आत्मनिवेद्न के लिये 
इस मिलस के पूे भाविक को फिर एक दीक्षा दी जातो है जिस 
के होने से बह इस परम मिलन में येग देने फे योग्य होता है। 
इस दीक्षा को शूगिपीलीला में शोभगवान्‌ को उंशोध्चनि का 
सुनना कहा दै। यथाथथ में यद शब्ददीक्षा शब्द द्वारा ही होती 
है। इस अवस्था में शीभगवान्‌ की परम मधुर चंशोध्चनि अन्तर 
में खुनने में आतो है जे। उन का आहवान है और जिस का शूचण 
कर भाविक उसी शब्द (आनन्द्मयी शक्ति) में अपने के तन्‍्मय कर 
के उसी के सद्दारे से वद शोभगवान्‌ के समीप पहु यता दै अर्थात्‌ 
नादज्येतिरूपी शक्ति दी उस के शूडपास्यथ के अन्‍्तःपुर में 
ले जाती है। वद् शीभगवान्‌ के र्मण (रास ) लीला में खाक्षात्‌ 
भाव से युक्त दाता है। नवेढ़ा भाषिक ने, शोडपारुय के साथ नेदद 
का सस्वन्ध होते ही, खथ कुछ अपण करदिया था, किन्तु 
साक्षात्‌ मिलन रिक्तदस्त न हो, इस लिये फेघल श्रात्मा के रख 
लिया था जिसके झव खाक्षात्‌ मिलन में अपेणश करेगा। झब तक 
इस साक्षात्‌ मिलन और आत्मसमर्पण को चाह और तथ्यारों 
थो किन्ठु अब अपण करने का खुश्रवखर आगया। यदद अंतिम 
त्याग है। भाषिक शुद्ध गेपी वन कर थ्रो उपास्य में ग्रात्मनिवेद्न 
करता है। श्री गेपियों करे इस असिनय का चर्णन श्रीमक्लागवत- 
2 के दुशम स्कध की राखपंचाध्यायो आ० २६ छे ३३६ तक 

| 

श्री रालपंचाध्यायो में कथा है कि श'दऋतु के अंत में 
आश्विन की पूर्णिभा की रात्ति में श्रीभगवान्‌ ने चंशी्रनि कर 
सखलोलामें युक्त दोने (आत्मनिवेदन ) के लिये गेपियों के 


( ४६३ ) 


आइचान किया जिसकी प्रतोत्ता वे दिन रात कर रही थीं और 
जो उनके जीघन का एकमात्र लद्य था। इसश् पंशोध्चनि को 
दीक्षा पते द्वी गापियों ने अपने ग्रह परिजन आदि फ्रे उस्रो क्षण 
बिना विल्लम्ध के अनायास त्यागकर उस घचनि में तन्मय है। कर 
वहां पहुंची जदां प्रीमगधान्‌ थे। धरीमद्धागइन पुराण रुक्० १० 
आ० र८ में लिखा है; 


निशम्ध भीतं॑ तदनंगवद्धन ब्रजस्त्रियः कृष्ण 
शहीत-मानसा। | आजर्छुरन्पे।5न्य सलक्षित्तो- 
शरमाः से पत्र कानते जवलीलकऊुणडला; ।४! 
परम प्रेम की चुद्धि करने वाली पंशोध्चनि ऐै! खुन कर, 
जिनझे मन श्लोभगचान्‌ ने खंच लिये है ऐसो गे।पियां, एक दूसरे 
से अलक्षित ऐैके, जहां प्रोसगवान्‌ थे धह्ां ध्वनि के सारे से चलो - 
गई', उस समय जाने की शोधूता से उनके कानों के कुएडल दिलते 
थे। कद्दा जाना दै कि इस ध्यनि के छनते दी जे गोपी श्सि 
अवस्थाम थो पैसों दी शोमगवान्‌ की ओर घावमान दे गई अर्थात्‌ 
जिस कार्य में प्रद्रत थी उसके! अधूरा द्वी ज्यों का त्योँ छोड़ 
कर दौड़ गई। यथाथ में श्रीभमगवान्‌ का आहल्ान पाकर 
कौन विलस्य कर सकता है ? इस आह्ान की पूर्तिमें घाह्य दृष्टि 
से ज्ञा त्याग बार कए हैं वे परम आवश्यक हैं और परमार्थ की 
दृष्टि से सुखद हैं। श्रीसमगदान्‌ के परमप्रिय पाण्डयों ने जैसा 
कष्ट सदा और त्याग किया उससे अ्रधिक और क्‍या दवा सकता 
है? किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि श्रीमगवान, भक्त पर दया 
करके ही इन त्याग और कष्ट द्वारा उसके निर्मल घना देते हैं। 
इस अवस्था में अथ अंतिम त्याग करना पड़ता है अर्थात्‌ जे 
कुछ लेश मात्र भी आसक्लि करिसो सात्विक भावके लिये भी रह गई 
ही उसझे भौ स्याग कर केवल नग्न (विशुद्धे आत्माको भ्रीभमग- 
, चान्‌ में अपण करना पड़ता द्दै। 


( शदृ8 ) 


शे।पियों ने ते शोभगवान्‌ के प्रेस के लिये पिता, पुतू, परिजन, 
भाई, कुटुम्ब, ग्रह, समाज, शयन, साजन, लेकलज़ञा आदि का 
पद्िले हो त्याग कर दिया था अर्थात्‌ उन्हें यह तनिक भी परवाइ 
नहों थी कि उन को शूोमगवान्‌ के प्रेम के लिये स्तुति अथवा 
निन्‍दा है।, उन के स्वजन उन के त्याग अथवा रखें, शरद अथवा 
चन भें रहना पड़े, मेन मिले अथवर उपचास करना हे।, किन्तु बे 
अपने सबन्च प्रेम से टगनेवाली नहीं थीं। वास्तविक में उन्हें इस 
प्रेम के कारण अनेक फट भागने पड़े थे, किन्तु इस से उन के प्रम 
की बुद्धि हुई, कमी नदीं। अब इस आत्मनिवेद्न के समय उन्हें 
अँतिम त्याग करना पड़ा अर्थात्‌ प्रति तक को त्याग कर श्ीभगवान्‌ 
की शरण में गईं | थे चुपके से कदापि शू भगवान के निकट नहीं 
गई' और जाते समय परिजनों से मना किये जाने पर भी उनलेगों 
ने ग्रद और परिजनों के सम्बन्ध को त्याग कर शीभगवान्‌ के चरणों 
में सम्मिलित हुई'। परिजनों फे निवारण को न मानकर शूगिपियाँ 
का जाना उन के साथ सम्बन्ध को पूर्ण रूप से त्यागना था। इस 
में भो आध्यात्मिक रद्ृस्य है। इस परम भाव अर्थात्‌ आत्मनिष्ेद्न 
के करते समय डसर दीक्तितनप्मी फो इस सम्रपंण से रोकने के 
लिये माया को ओर से बहुत बड़ी चेष्टा की ज्ञाती है, चड़े२ 
प्रलेभन विक्नल्लाकर उस क्रो इस से निवत्त करने का यत्न किया 
जाता है और यदि वद्द लेस से विचलित न होता ते घह्ढुत घड़े 
भ्रय. और क्लेश फे आने की सम्भावना दिखलाई जाती है। 
शूीमगवान बुद्ध को निर्वाणदशा की प्राप्ति के पूर्व माया फे दल के 
प्रलाभन और सथ का बड़ा कठिन सलाम्हना करना पड़ा और उन 
के प्रभाव से बचने पर दी उन को निर्धाण, का लाभ हुआ | इस 
अवस्था में प्रमी-दी क्षित को मेत्त का लेसम भी दिखलाया जाता 
है और मे।क्षके ख़तेस के दिखलाकर इस परमत्याग से निदृत्त करने 
का यत्ञ किया जाता दै। अन्य साग का अलुसरण करनेवाले प्रायः 


( श्धृछ ) 


इस प्रचल्ल माया फे भुज्ञापे में पड़ कर गिर जा सकते हैं, कल 
भक्क को भरी सद्‌रुर और शोडपास्य रक्षा करते हैं। यह अन्तिस 
झाग परमावश्यक है। शर तुलसीदास जी का बचन है-- 


जाके प्रिय न राम व देही । 

तजिये तादि फोटि घरो सम, जद्यपि परस समेही॥ 
तल्ये। पिता प्रदलाद, विभोपन चंघु, भरत मदतारी। 
वलि शुरू तज्ये, फन्‍्त प्रज्वनिता, भये जम संगलकारी ॥ 
नाते नेह राम फे मनियत, खसुहद खुसेब्य जहां लौं। 
अंजशन कदा आंखि जेदि फूट, बहुनक फहो कहां लो ॥ 
बुलसो सो सब भांति परम द्वित, पूज्य प्रान तें प्यारो। 
जासों दाय सनेह रामपद, पते मते दसारे ॥ 


यह भाव नवोढ़ा है नेहर से पति के शृद्द में जाने का है जहां से 
फिर बह कदापि धापस नहीं झावेगो । नयोढ़ा के अपने हृदयेशए्वर 
से प्रथम मिलन में जे। खुख द्ोता दे और जे। साँसारिक सब 
सुख्ों में मधुर समझा जाता दे व इस मिलन के आनन्द 
को दृष्टि से तुच्छातितुब्श है। उस के इस परम एयान 
(गौने ) के समय नेहररूप शरोर के सम्बन्धियों से सम्बन्ध- 
त्यायना है, जे। रोदन करके इस सम्यन्ध के तेड़ने से विरत करने 
की चेष्ठा करते हैं। ध्रीमद्वात्मा कजीर दास जी ने इस भाव का यों 
बैन किया है :-- 
मिलना कठिन है, कैसे सिल्लोंगे! पियज्ञाय | टेक ॥ 
समुझ्ति सोचि पगधरों अतन से, चारबार डिगञ्,य । _ 
ऊंची मैल, राद रप्टोली, पांच नहीं ठहराय ॥१॥ 
लेकलाज कुल की मरजादा, देखत मन सकुचाय । 
सैदर चास वल्तों पोंहर में, लाज तजी नहं जाय ॥शा 
अधघर भूमि जहं सदल पिया का, हस पे चढ़ो न जाय । 
घन भइ बाही पुरुष भये मेला, खरत ररेरा खाय ॥श॥ 


( शदृ६ ) 


दूती खतगुरु मिले घीच में, दोन्हो भेद्‌ वताय | 
दाख कबोर पिया से मेंटे, सीतल कंठ लगाय ॥४॥ 
पिया मिलन को आस, रहाौं कवलों खड़ी । 

ऊँचे चढि नहिं जाय, मन लज्जा भरी॥ 

अंतर पट दे खेलि, सवद्‌ उर लावरी। 

द्लि बिच दाल फवीर, मिलने तेद्ि वावरी ॥ 


शीभगवान्‌ के सामने पहुँचने पर भो उस प्रेमो को परंत्षा 
होती है और उस के फिर एक वार फहा जाता है कि उस के लिये 
अथ भी सम्भव है कि बह आत्साप ण रूप भेमाहुति न करके अपनी 
पूब को अबस्था में लौद जाय. अथवा माच्त ले । शोसगधान, ने 
इसपूकार शीमैपियों के प्रेम की परोक्ता को और उनलेगों को 
ग्रह लौटने के। कद्दा। इसके उत्तर में गे।पियों ने जे। कद्दा बह इस 
भाव की प्रमादुता को भल्रो सांति दरशाता हैः-- 

मेंबे विभाहेति सचान्‌ गादितुं रु संत्यज्य सचचे- 

विषयास्तव पःदसूलम्‌॥। भक्ता सजस्व दुरचग्रहं , 
सात्यजञास्मान्द्वों यथादिपुरुषाे भजते -मुसुचून 
३१ कुबति हि त्वाये रतिं कुशलाः स्वआत्मान्नीत्य- 
धियं पतिसुतादिमिरातंदैः झकिस्‌। तन्ञः प्रस्ीद 
परसेश्वर मास्मछिया आशां भतां त्वयि चिरादर- 
विंदुने् | ३३। चित्त सुखेन भचताउपहत॑ गहेघु यात्रि- 
बिंशत्युत करावपि ग॒दह्यकृयो पादौ पद न चलतस्तव पा- 
दसूलाधास;ः कथत्रज सथो करवा किया ३४। श्री सद्भ[- 
ग० सके १० ऋ० २६ | 

शीगेषियों ने कहा कि हे शीभगवन्‌ ! ऐसा निध्ेघरूप 
मर्सघाती भाषण करना आपके उचित नहीं है ) जैसे आदिपुरुष 
शौविष्णु मात्त की इच्छा करनेधालों के अगीकार करते दे 


( शृदू७ ) 


इसे दी सच विपयों के त्याग कर तुम्हारे चरण तल का. सेवन 
करने घाली हमें तुम अंग्रीकार करे।, त्थागा भत। हे शोभगवाद ) 
कुशल पुरेष झयने नित्य |प्रय, अन्‍्तर्यामी आत्मारूप तुम में 
श्रपनो भात्मा का अ्र्पण कर रमण छरते हैं, क्योंकि इस लेक 
में धंसारदुःख देने वाले पतिपुश्रादिकों से क्या करना है? इस 
कारण तुम मेरे ऊपर प्रसन्‍न दावे, दोधंकाल, से ,ठुम में 
ग्रगाई हुई तुम में अर्पटण करने को मेरो झ्राशा के मत भंग करे । 
और जे तुम घर लोट जाने के कद्दते दे, चह होना कठिन 
है, क्योंकि दमारा चित्त, इतने समय पर्यत खुख से घर के 
क्ाय में व्यस्त था उस के! तुम ने हर लिया, हमारे घर के 
काम में ज्गे हुए द्वाथ रा तुम ने चरेश्टरद्दित करदिया है अब 
हमारे पांव भी तुम्दारे चरण कमल के समोप से दूसरे स्थान में 
एक पंगभर ज्ञाने के समर्थ नहीं हैं, फिर दम गेाकुल को कैसे 
जाय॑ और वहां ज्ञा कर क्या करें ? इस फे बाद शोगिपियों और 
भीभगवान्‌ का अलौकिक और परमपावन मिलन हुआ जेए 
अवश्य आध्यात्मिक साव में श्रात्मा परमात्मा का मिल्लन है। चहां 
ही लिखा हैः-/“इति विक्नचितं तासां भ्रुत्वा येगेश्वरेश्वरः। प्रदस्य 
सदय गोपी रात्मारामाप्यरोस्मत्‌” ४२ दे राजन । इस प्रकार 
उन शोगेपियों के शर्णागति सूचक भाषण खून कर अपनी 
श्रात्मा (शेफ्सशक्कि) में र्मण करने वाले येगेश्वरेश्वर शीभगवान्‌ 
ने गेपियों ( चिच्छ॒ुक्षियों ) के साथ स्मण ( शक्ति संचार लीला) 
किया। यहां भो शूरेसगवान्‌ के लिये येगेश्वरेश्वर विशेषण 
का ज्यवद्दार किया गया और भो " आत्माराम ”! को, 
जिससे स्पष्ट अर्थ यदह्द है कि यह आध्यात्मिक भाव में प्रम-येग 
को दीक्षा है और जैसे आत्मा में रमण किया जाता है उसी 
प्रकार यद भी जीवात्मा परमात्मा का आश्यन्तरिक हृदयस्थ 
रण था, घाह्य ( शासरिक ) कदापि नहीं । इस परमडुलस 
प्रिलन के आनन्द के अद्भुमव से अन्तरात्मा में अपनो उत्कृष्डता का 


( श्दृूम ) 


भाव झाना सम्भव है, क्‍यों के मिलन होने पर भी यद्द आ्रत्मनिवेद्न 
के स्वीकार के येग्य नं हुई है । इस मान के द्वाने पर शीभगवान्‌ 
अलक्षित द्वो जाते हैं। हृदय से शोभगवान्‌ के अलक्षित हेनिपर 
अन्तरात्मा अलन्त दो विदचल और वउ्यगू होकर अन्वेषर में 
प्रचृत्त होती है। संखार में मित्र मित्र, पत्तिपत्नी, पिततापुद्ध आदि का 
वियेग प्रायः असहछय और हृदयथिदारक द्वोता है जिस के 
कारण विरही को सघंसार शून्य देख पड़ता, भेजन झांदि आवश्यक 
कम भी बन्द दे जाते श्रेए उलका चित्त दिनरात अपने चिछुड़ेडडर 
प्रियपात्त में स्वाभाविक रूप से संजर्न रहता है। जब कि सांसारिक 
सम्बन्ध के चिल्ठाद्द में ऐसी दशा हे।ती है ते फिर विश्व को आत्मा 
आनत्दुकन्द' करुण।पुज श्रोमगवान्‌ की साज्ञात्‌ सेघा से चिछ्देद्‌ 
दोने से घिरदी की फ्या दशा दोगी १ इसका वर्णन कठिन है, किन्तु 
यद्द विच्छेद-विरद श्रस्तरात्मा के लिये परमावश्यक है और इसी 
कारण उस के हितफे लिये द्वी यद भाव भ्रदान किया जाता है। प्रेम 
की परोक्ता और भी चुद्धि प्रियतम फे बिच्छेद्‌ दी से द्वोती हैं 
किसो २ फे लिये समीपता से इसके घटने की सम्भावना रहती है। 


इसी नियम के अस्ुसार श्रीभगवान्‌ भी श्रीगाषियाँ फे थीच से डन 
में भद और मान के आने पर उन के शमन करने के लये' और 


श्रोगोषियाँ के कल्याय के लिये श्रन्तर्द्धान हो गये--श्री मज्भागवत 
पुराण फा यद्द स्पष्ट घाफ्य है। 
ओभयगधान, के अन्तर्दधान होने पर गेपियां आत्मद्वारा ( ज्ख की 
आत्मा दरल्ली ग्रयी हा ) दाकर भीभगवान्‌ के अन्‍्वेषण में भचुत्त 
हुई! । श्रीमद्भागवत्त पुराण के १० स्क० ञ्र० ३० फा धचन है :-- 
गतिस्मितप्रत्षणसाषणादिघु प्रिया।प्रियस्थप्रतिरू- 
इसूत्तप: | असावहत्वित्यवल्ास्तद्ात्मिका न्यवेदिषु: 
कृष्णाधहारविश्रमाः ॥३॥ गायत्य उच्चैरसुमेच संहता 
विलचिेक्युरुन्‍्मतकवहनाद्वनस्‌।  पप्रच्छुराकाशवदन्तरं 
चहिमेतेयु सन्त पुरुष वनस्पतीन॥४॥ 


[ श्दे६ ) 


इन प्रिय ध्रीसगवान, को गति, हास्य, देखना और भाषण 
आदि को ओर दो उनका मन लगा छुआ था, इत्तना ही नहीं किन्तु 
देह भी एकता को शाप्त ऐ रद्दी थी, और ध्रोभगवान, के तुल्य ही 
बिन के क्रो डा-चिलासों का धारम्भ द्वे रहा था, ऐसी श्रीकृष्णुमयी 
और धोऋष्ण प्रिय। गेपियां, “ श्रोमगवान, में दी है”, ऐसा परसुपर 
कहने लगीं, ॥३४ ते एक साथ मिल कर ऊंचे स्वर से धोभगवान्‌ फा 
गान करती थीं और इन्मत्त के समान हे कर एक बनसे दूसरे घन 
में, फिर तीसरे में, इस प्रकार धूमनी हुई भोभगवान, को हू ढ़ने लगी 
और आकाश के सदश स्थावर जंगम प्राणोमात्र के भोतर और पादर 
ब्याप्त उन पुराण पुरुष श्रोभगवान, फा पता दुत्षों से पूछने सगीं । 

घुत्तके सिचाय लता, पुष्प, फल घाले दुच्च, पश्च, और पृथ्वी तक 
से भ्रीमोषियों ने श्रोभगवान, को खुधि पूछी। विरद्ददशा में प्रयतम 
के निमितत चिंता और भावना विशेष प्रव्ल और व्यापों होने के 
कारण प्रेम की मात्ता उस फे कारण बहुत घढ़ जातो है और 
मैवियों में इस का ऐसा प्रावह्य हुआ कि वे अपने के ध्रीसय 
बान्‌ मानने लगों। प्रवलता से श्रात्मचिस्मरण अवश्यम्भायी है 
और तत्र श्रस्तरात्मा में केबल श्रीडपास्य का भाव रद्द जाता दै-- 
यह भी श्रात्मनिवेदन के अन्तर्गत है। गे।पियां स्थावर जंगम आदि 
जड़ से श्रीभगवान हे घिपय में पूछुने लगों। इस का भाव यद है - 
कि स्थायर, जंगम जड़ के सोनर जे। श्रोभगवान्‌ अपने विश्वकप भाव 
में धिराज्ष रहे हैं, यद्ध जान इस अवस्था में प्रत्यक्ष देतजाता है जिस 
है कारण गेपियों के ये सब चेतन्य बोध होते थे। इस बिरह के 
कारण गे।पया श्रोभगवान में ऐसा तन्‍्मय दे! गई कि उनकी 
सोलाओं का अनुकरण करने कर्गीं, जेसा कि पूतना का स्तन पना; 
शकट का तैडना, ठृणावर्त चध, गाओं को चरवधादी, गापधंन 
धारण, कालिय दमन, अभ्विमय नाश आदि जिन फे द्वारा उन के 
किश्वित्‌ शान्ति मिलने लगी। श्रीगेषियों का उस समय का यह 
आचरण श्रोभगवान्‌ के लीलाजुकस्ण की उपयोगिता का [सद्ध करता 


( ४७० ) 


है। यथा्थ श्रद्धा आर प्रेम से किये हुए लॉलाजश्ुकरण के यदि 
योग्य रसिक भाविक श्रद्धा ओर प्रेम से अवलेफकन करेंगे, ते इस 
से भ्रोधगवान के चरणकमल में क्‍प्रोति होने में अधश्य बड़ी सद्दा- 
यता मिलेगो । कलियुग में तो इस से चिशेप लाभ सम्भव है, इस 
लिये श्रीगेषियों ने स्वयं लीला कर के दिखला दिया कि ल॑ं;छा का 
श्रद्धा से अच्ुकरण अथवा दर्शन श्रीभमगवान को प्राप्ति के उपायों में * 
उत्तम उपाय है। अच्त में श्रोगोषियोँ ने क्‍या किया उस का घर्णन 
श्रीमद्धामवत फी उच्ची प्रसंध में ये हैं :-- 


तन्प्रनस्क्रास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मि का; | 
तहुणानेवगायन्त्यो वात्मागाराणि ससमरः ॥ ४१॥ 


भ्रोगेपियां श्रीमगवान, में अपने चित्त फ्ो संलझ किये हुई, उन्हीं 
की वार्ता परस्पर करतो हुईं, उन्हींको लीलाओं का श्रज्ुकरण करती 
हुई, उन्हीं में अपनी आत्मा क्रो अपित किये इुई, उन्हीं के शुण का 
गान करती हुई अपने वाह्य भाव को भूल गईं । इस के बाद श्रोगे- 
पियों ने कातर हो कर बड़े ही स्नेह और अछझ्ुराग से श्रोभगवान्‌ 
के पावन यश का गान कर अपने उदय के प्रमोच्छूचास के प्रकट 
किया । वे केचल लाज्ञात्‌ लेवा में घिच्छेद के काश्य पव्याकुल थीं 
और यहो उन का विरद्द-चेदना का मुख्य कारण था। उन्हों ने 
कहा ४-८ | | 
प्रजजनातिहिन्चीर योषितां निजजनस्मयध्च॑ घनस्मित । 
भज सखे भवचत्किकरी/स्स नो जललरुहाननं चारु दशेय॥६ 
न अ० हे१ 
दे घीर ! तुम गेकुलचासियां के सकल पीड़ाओों के दूर करने 
बाले द्वो और तुम्हारा द्वास्य भक्कों के गव॑ के। नए करने वाला है, 
इस-कारण' हे प्राणों के सखा ! तुझ द॒र्मे अपनो दासी ज्ञान स्वीकार 
करे! और दम स्त्रियों को अपने कमल के तुल्य छुन्दर मुख 
'दिखाओ। इस के याद को उन की दशा का यों वर्णन है :-- 


( ४७१ ) 


इंतलिगाप्यः प्रगायन्त्य) प्रतन्‍्पततश्व चित्रधा । 
दु। सुस्वरं राजन कृष्णद्शन तालसा। ॥ १ ॥ 
ध्य० ३२ 

दे राजन ! श्रीसगवान के दर्शन के लिये अति उत्कर्ठित होकर 
ऐसे शमेरझों प्रफार के गाम करने घाली और नाना प्रकार के 
प्रताप करनी हुई थे गेपियां अंस में सुन्दर सुपर से रोने खगों। 
इस के खाद धीभगवान्‌ प्रकट हो गये । श्रीगाषियों के इस 
पियेग के समय फ्रे शांचरण और भाव में भछ्ति मांग की साध- 
नाओं का उत्तम शआादर्श धतमसान है। 

इन में श्रीसगवान में तन्मयता, लीलानुऋरण जिस का मुझ्य 
तात्पस्य उस के दिव्य मधुर भाव के शुर्णों फा जैसा कि दया 
और प्रेम फ्रो अपने में प्रकाशित करना दे, उत् के साकार 
भाव में प्रेस रखते हुए भी विश्च के उस का रूप मानना, 
कोर्तेन, गुण शान, सन ओर आत्मा क। समर्पश और वियेग 
के असल होने पर गोदन अर्थात्‌ हृदय का प्रेमाचछ,बास मुणज्य 
है। भाविक भक्त के पचित्न प्रेम के कारण डस के 
श्रीएपान्धमय हृदय झछारा जो नामोथारण होता दे घह ऐसा 
मधुर और भावपूर्ण होता दे फि उस के कारण केचल भाविक में 
दी भाव की दशा नहीं उत्पन्न द्वोती किन्तु सुनने घाले 
पर भो इस का बढ़त बड़ा प्रभाव पढ़ता और उस में भी अनेकों 
में भाव का क्रिंचित आविर्भाव श्राज्ञाता। ऐसा दो प्रभाव 
श्रीगाषियों को नामगान में द्वाता था। जैसा पद्माचली में लिखा 


है. ई 


नयने गलदअधघारथा चंदन गदगदरूद्धथा गिरा। 
पुलकीनाचित घपु: कदा, तवनामग्रहणं भविष्याति ॥ 


दे प्रमा ! कब तुम्दारे नाम लेने से मेरे नेष्रों से आनन्दाभ्ू 
चलते लगेंगे, सुख गद्द्वचरनों से रूद्ध है ज्ञायगा और पुतकेद्गम 
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के कारण सर्वाँग कंटकित हो जाय॑ंगे। गेपियों का क्रदून उन की 
अन्तरात्मा का आध्यात्मिक क्रत्दन था, क्षिप्त के दाने पर फिर 
श्री भगवान कृपा करने में. विल्षम्व नहीं करते। देखे। प्रथम खंड 
पूछ शृध्ड । 

रप्तिक भक्त के जीवन में यद्द चिरद् भाव अधिक दिनोँ तक 
चलता है, क्योंकि प्रेम को प्रयाढता, त्याग की कठारता, खाज्षात्‌ « 
सेचा के लिये व्यत्नता, श्री उपास्य भे करुणा भाष का संसार में 
प्रसार, प्रेभगंगा के घारि से सिचित होकर प्रम रूपी हृदयकुछुम 
का विशेष विकाश और आत्मापंण का अधिकार; ये सब इसी भाव 
मैपुष्ठ और परिपक्क देते हैं, अतएव भक्तों के यद भाव परम घाउछ- 
नीय रहता दै। पृवकाक्त में श्रीसीता जी ने इस भाव के प्रदर्शित 
कर जगत को तृप्त किया। भ्री ल्दमी जी क्षीरसागर में श्री भगवान्‌ 
के शयन के समय उन के चरणकमल में स्थित रह फर इसी भाव 
का प्रदर्शन करनी हैं। श्री गे।पियों के जीथन के भो अधिक भाग. इसी 
बिरदृदशा में घीता और इसी कारण वे प्रेम के आदर्श हुई'। इस 
दशा में रसिक-पक्क के समय २ पर हृदय मन्दिर में श्री उपास्य से 
मिलन दाता है और फिर थे पृथफ्‌ भी हे जाते हैँ । भक्त इस मिलन 
के आनन्द की स्खति और अजुभव में मत रह कर सदा खब॑दा 
श्री उपास्य द्वी के बश्णुकमल में अपनी आत्मा तक को श्रपिंत 
रखता, उन्हीं के स्मरण में निम्न रहता और यद्याप वाहर से 
संसार यात्रा के और अन्य फर्मोा' के करता किन्तु उसकी 
अन्तरात्मा सदा क्री उपास्य में अज्ञुरक्क रहतो, कदापि पृथऋ नहीं 
द्वाती। किन्तु यद्यपि चद्द श्री उपास्य की करुणा और तेजपु'ज के 
संसार के द्वित के लिये घितरण करके परमसेघा में नियुक्त रहता 
किन्तु साक्षात्‌ सेवा की लालसा क$ कारण विच्छेद से वह बड़ा 
डु/खित रहता और इस घिरहज्वाला से वह वग्ध हाता रद्दता है 

कलियुग में श्रीजयदेघ जी, श्रीमती भीराबाई, भक्कशिरोमणि 
भ्रीस्वामी दरिदास जी मद्दाराज, श्रोअ्येध्या के श्रीयुगलानल्यशरखण 
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ज्ञी बंगाले के शक्ति के उपासक भीरामपूसाद आदि भक्तों ने इस 
भाष कफ भक्तों के दिन कै लिये प्रकाशित किया। किम्तु कलियुग 
में इस मदहाभाव का पूर्ण प्रकाश घंग।शे के नवद्धोप फे प्ोमद्ाप्रशु 
पेतनय घन ने क्रिया। उन्होंने अपने ज्ीधन द्वारा गोपीप्रेम 
और श्रीराघाभाव के बड़ी मधुरता से प्रकाशित किया। जब 
उन के अपने हृदयमन्द्रि थे श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के दर्णन 
हेते, ते। थे प्रेम से पुलकित दवा जाते जिस का प्रभाव उन 
क# शेम २ पर देखा ज्ञाता, प्रभु के अश्षु उनके नभों से बचने लगते 
प्रेम के कारण कएठ अचराद्ध छे। ज्ञाता, उन के रोम रोम रश से 
ध्रोमगवान गे सैज़पुंज निशुलने कछगते जिस का स्पष्ट प्रभाव 
दृर्गकों पर पढ़ता और ऐसी शझवस्था में वे झपने का श्रो उपास्य 
मानते ग्रार पेसादी श्राचरण फकरते। जब बिरद फा भाव उन में आता 
है उन के हृदय का सपन्द्रन चन्‍्द दो जाता, नाड़ी रुक जाती, मुद्द 
से छार शान लगते, संता एक दम ज्ञाती रहदी, खत्यु के लक्षण 
देखने में आते, यहां तक कि कभी २ रोमकुृपों से दधिर तक मिकतत 
ने लगता, फभी २ छाय भ्री कृष्ण ! हाय प्राणनाथ ! दवाय | चुन्दावन ! 
श्रादि कद कर रोदन करते। थीं भगवान फे नाम कर्णंगाचर 
काने से बढ़ो फठिनता से उनका यद्द सात छूदता । थी कृष्णप्रम 
क्या है ? गरोषी घिरद कया है ? श्री राधाभाव क्या है ! नामेत्यारण 
झाश श्री भगवान्‌ कैसे शीघ्र रूपा करते हैँ ? इन बातों के श्री मद्दा- 
प्रभु ने अपने जीवन द्वारा संसार के स्पष्ट दिखला दिया। भरी 
भगवान, फे भक्त के कैसा उपकारी द्वोना चाहिये ? श्री भगवान्‌ के 
नाम में पनितें के भो उद्धार करने के लिये कैसी अदुभुत शक्षि है ? 
और भक्त के क्रिस धरकार श्री भगवान्‌ के नाम और प्रेम का प्रचार 
ऋर जगत का कल्याण करना चाहिये ? ये सब बाते श्रो महाप्रभुने 
अपने जीवन द्वारा भज्जी भांति प्रकाशित कर दिया। इस प्रेमतत्त 
का जानने के लिये श्री मद्राप्रभु की जीवनी अवश्य पढनी चाहिये। 
श्री भद्दाप्रश्चु के बाद इस भाव के बड़ी खुन्दरता से सातुभाव के 
उपासक ऋलकतत के महात्मा श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने दिख- 


है." 


( शऊड ) 


लाया | उनके भी यदद परम भाव हुआ करता था और बिरद के 
भाष में उनकी भी अवस्था आखन्न रृत्यु काज् के समान हो जाती 
थी। इनके भी शी डपास्य से मिलन दोता और फिर चिच्छेद 
भी द्वाता, इन में भी दोनों भाव देखे जाते थे। कोर्तन स्मरण 
परेपकार और भक्ति का प्रचार श्री भागवान्‌ को भुख्य सेघा है इस 
पर इन्हों ने सी वहुत जार दिया, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभ 
का सिद्धान्त था। इन को भो जोघनी और उपदेश अवश्य पढ़ना 
चाहिये। शी मा काली की मधुर उपासना के महत्व को इन्दों ने 
विशेष पूगट किया | इन के बाद घंगाल में महात्मा श्री चिजयकृष्ण 
गेारवामी जो हुए, उन में भी इस भाथ का तकाश होता था। 
इनको भी ओऔी सदगुरु से सम्बन्ध था और श्रीसद्य॒रु फी कृंपा से 
ही इनके प्रेम-भक्ति का ल्लाभ हुआ। श्री खद्ग॒ुरू तत्त्व को और 
भी मातृभाव को उपासना के इन्दों ने अच्छी तरद्द प्रकाशित 
किया। कीर्तन स्मरण परोपकार और श्ञान-भक्ति का विशेष प्चार 
परम/धश्यक है इस पर इन्‍्दों ने भी जोर दिया। इनकी भी जीघनी 
और उपदेश पठनीय है। 

प्रैेमतत््व के आध्यात्मिक रहस्य फे। दिखलाने का एक तात्पर्थ्य 
यद्द भो दै कि साविकगण समर्के कि आजकल भो स्थूल शरीर से 
सम्बन्ध रखते हुए भी इस परम प्रेसभाव के आनन्द का श्रनुभव दही 
सकता है, जैलाकि पूर्व के भक्कशिरोमणि श्रोगोपीगण आदि के 
इुआ | ऊपर के जोचनबत्तान्त से इस को अधिक पुष्टि हे। गई। . 

रासमणएंडल में श्री सगवान! के प्रकट होने पर श्रोगापियां इस 
प्रकार प्रसन्न हुईं मानों रत शरीर मे जीवन आगया। उस समय 
श्री गेपियों के प्रश्न पर श्रोसगवान्‌ ने जे उत्तर दया उस में भक्ति- 
मार्ग और वियेश का तत्त्व और श्रीगेपियों कें पेम का उत्कर्प घर्णित 
है। भ्रीसगवान ने कहा :--- 

भर्जत्यम्जतो ये वैकरुणाः पित्तरों यथा । 
धर्मो निरपवादे>ञ्ञ छोहद व खुमध्यमाः॥१८॥ 
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एवंमदर्थो5क्ामितलोाक वेदस्वानां हि चोमय्यलुवृत्तये5 
बढा।। सयापरोक्त मजता तिरोहित साउसमितुसाउच्रध 
तत्मिय तप्रेया; २९ न पारमधहानिरचच्यसयुर्जा स्वसाघु 
कृत्प विवुधायुपापि च।। यामाइसजन्‌ दुजरगेह 
खद्डला: सदवृरच तह प्रावधातु साधुना । 
आ० ३२ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा ईक पे सुमध्यमा | जो निष्काम उपकार 
करते है. उन में एक फेघल दया और दूसरे माता पिता के समान 
स्मेह के कारण करने दे, उत्त में दुयालु का धर्म उत्तम और स्नेह 
वाले का प्क्‍रध्यम है। दे गापिया | मुझ. प्राप्त करने के निमित्त 
ज्ञिन मुम ने, येग्य सयोग्य फा विचार, धर्म अधर्म का चिल्ार 
शैर बान्थर्यों का स्नेक, ये सब, त्याग फिये हूँ तिन तुम्हें मुझ 
में निएचल घूत्ति रहे इस फारण तुम्दारा प्रेम का भाषण शुप्त 
रीति से खुनने याला में श्न्तर्द्धान दागया था। हे प्रिय खखिये | 
घुम, तुम्दारा प्रिय करने घाले मेरे ऊपर, देपदए्टि रखने के 
गरोग्य नहीं हो । निष्फपट भाध से मेसे सेचा करनेयाली तुम्हारे 
साधु फे समान आचरण का में शपने सदाचरण से भत्युपशार 
करने फा देवताओं की झायु से भो समर्थ नदों दाऊ'गा, फ्योकि 
तुम ने कठिनता से ताद़ने योग्य गरदझूपी बेड़ियां का तोड़ कर 
मेरा सेचा का हैँ, तिन नुम्दारे सत्काय फा तुम्दारं सुन्दर स्वभाव 
से दी प्रच्युपकार दोषे । इस ध्राफ्य से गाषिया फ त्याग का महत्व 


भक्त द। 
वियेग-परीक्षा में उत्तीर्ण दाने पर थ्री गापियों फा आत्म- 


समर्पया स्वीकृत डुआ और उन को शुद्ध श्रात्मा के अपनाने के 
लिये थ्रो भगवान्‌ ने उन क्वार्मों के साथ रास किया जो परम 
आध्यात्मिक भाव दे । आध्यात्मिक रास के वाह्य अनुकरण के वर्गन 
से आन्तरिक का फिंचित्‌ पता लग जायगा | दे। द्वे,गेापियों के मध्य 
में एक एक श्री भगवान, अनेक रूप दवाकर, उनके कामल हाथों का 
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अपने हस्तकमल से पकड़ कर और इस प्रकार मण्डल वनाकर 
और मिल कर जत्य और गान करने लगे जिस में श्री भगवान और 
देना गेपियां, इन सीनों ने एक हवाकर येग दिया। स्त्रियों सहित 
देवतागण अपने २ विमानों भें बैठ कर आकाशभमण्डल से इस्तर 
अलौकिक और अप्राकृत लीला के देखने लगे और ढुन्दुभि' चज्ञाकर 
पुष्प की धर्षा करने लगे, श्र'छ गन्ध॑ गय भरी भगवान्‌ के निरमल 
यश गाने लगे और थे गन्धर्व किश्नर रस के आधेश में श्राकर स्थय॑ 
जत्य करने ल्गे। यदि यह रासास्खव फेवल वाह्य डश्य रहता जिस 
का अजुकरण सब काई कर सकता है ते इस की इतनी महिमा 
नहीं दोती और न गेपियाों का केचल इस से शान्ति मिलती,। 
यथार्थ में यद्द परमदुर्लभ आध्यात्मिक भाव हैं। भ्री बह्मचे चत 
पुराण के कृष्णुहन्मखण्ड के ४ थे अध्याय में लिखा है कि राख- 
मण्डल गेलेक में है। मनुष्य शरोर ( पिएडान्ड ) में रासमण्डल 
हृदय का एक गशुह्य साग है, जदां प्रिया-पियतम का मिलन देकर 
आत्मसमर्पण पूर्ण होता है । 

श्रीडपास्य के मिलन के लिये दीर्घ अन्वेषण अ्रमण, कठार 
चूत विधान, अनवरत सेवा, दारण त्याग, डुशसह क्लेश. प्रवल 
चिरहसंताप, कठिन परीक्षा आदि के सहपे भेगने पर और भीखद्‌- 
शरु की कृपा घाप्त करने पर जब अन्‍्तरात्मा शाॉंसोत्सघरूपी भहा- 
भाव के प्राप्त करने पर आत्मसमर्पण करती है और घद्द लमपंण 
स्वीकृत दाजाता है, तब डपासक श्रोडपास्य का एक दिव्य अंग दे। 
जाता है जिस के श्रीउपास्य अपने जगत की रक्षा और पालन के 
कांय्य में उपयुक्त करते है । ऐसा द्वेने से जगत का घड़ा कल्याण 
होता है, प्राणिमात्र के इससे लाभ होता है, इसी कारण इसका 
नाम रासोत्सव है | श्रीनारद सूघ्र में लिखा है :-- 
“गोदन्त पितरेस्तृष्यान्ति देवता! सनाथा चेसूभेचति |”? 

श्रीभगधान! की प्राप्ति से अर्थात्‌ आत्मनिवेद्न करने पर पित्र 
आनन्दित देते हैं, देवतागण छत्य करते हैं. और पृथ्वी सनाथ 


( इज७ ) 


(कृतहत्य ) द्वैत्ती दै। तेंक्तिरोय उपनिपद्‌ में जे निश्चवकथित 
अगस्था का पर्णन है वद्द भी यहीं उच्यम्राव है-- 
आपोतिस्वराज्यम्‌ । जाप्नोति पनसपतिं चाक्‌ 
पतिश््ु।पात:श्रोत्रपतिचिंज्ञानपातिः । 
बह यथार्थ स्थराज्य ( भ्रीभगवान्‌ का आनन्दभाव जिससे 
झ्युन द्वोगया है ) के प्राप्त करना ह। विश्वात्मा भीसगवान्‌ फे 
साथ युक्त ऐने से सब भूतों के मन, घाक्य, चज्ु, धोच् और 
विवान पर उस्रका झाधिपत्य होता हैं अर्थात्‌ बह भी सर्वष्यापी 
के समान हो जाता है । 
घी भगवान्‌ ने अपने प्रिय अंश चिच्छक्ति करे जिस उद्दोश्य 
से म्रंदार में भेजा अर्थात्‌ धकृति के जयकर धोमगवान, के दिव्य 
गुणों के प्रकाशित करना शेर संसार रूपी ज्तोरखागर के सम्बन्ध 
से प्रेम रूपी मक्छन भाप कर उस अनुपम नंवेथ के साथ विशुद्ध 
अन्तरात्मा फा क्षीमगधान्‌ की साक्ात्‌ सेवा के लिये आत्मसमपरा 
करना, उस उद्देश्य क्रो यद्द पूर्ति हैं। श्रीमद्सागवत पुराण 
सुक्ष० ११ अ-१४ में लिखा है+-- 
निरपेत: झु्ि शांत लिवर समदशनस । 
अलुब्नज़ास्पह॑ नित्य प्येगर्यंपरिरेणामि:॥१६॥ 
धोमगवान्‌ कहते हैँ कि निरपेत्त, मननशील, शपहत, निर्येर 
कर समटद्टि ( आत्मलमर्षफ ) भक्क के पीछे में नित्य " इस भक्त 
के शरणरणज से अपने उद्र के प्रह्माणडों के पवित्त करूया? 
ऐसी भावना से जाता ६ । 
जोचात्मा क्षी दोर्ध जीवन यात्रा की, गन्तव्य स्थान पर पहुंचने 
से, यह समाप्ति है। ध्ौपरशक्ति और भ्रोभगवान्‌ के एकत्र 
मिक्नने से बड़ा मरदल ( बरहाएड का केंद्र ) बन जाता है जिस 
के द्वारा शक्ति का संचार देकर वरद् संखार को स्थिति और पालन 
के कारण दै।तो है | यदो शक्तिसंचार रासक्ोड़ा है। जिस रास- 


( इृछ८ ) 


क्रोडः में स्वयं थ्रो पराशक्ति प्रदत्त हैं, ते! उनके अंश चिच्छुक्वियों 
( जीवात्मागणु ) का सी यह परम कर्तव्य है किले भी आत्म- 
समपण कर इस में प्रचुच द्वेकर यागदें । 

इस घाह्य रास क्रोडा में दस्तस्पश दारा एक दोकर:और 
मरडलाकार वनकर नृत्य गान का सम्पादन मुख्य है जे आध्या- 
त्मिक भाव का ठाक द्योतक है। साक्षात्‌ आत्मसमर्पण द्वारा शुद्ध 
अत्तरात्मा के श्रीउपास्य में युक्त द्वाने पर ८6 केन्द्र ( मएडल ) वन ' 
जाता है और तब नृत्य (इचछा शक्ति का संचार ) और गान (प्रेम्ता- 
नन्दूमयी शक्ति का संचार ) 50रा जे! घम रूपी आनन्द भाव को 
डत्पसि होती है वद गंगा वन कर तीनों ले।क में अवादित होती और 
सर्बों का कल्याण करती है आत्मनिवेदन द्वारा ऐसे जितने अधिक 
केन्द्र (मएडल) प्रस्तुत द्ोते हैं अथवा जितनी अधिक आत्मायें 
परम मण्डल में योग देती हैं उतना दी अधिक घिश्व में आननन्‍्द्भाव 
का चिवरण और प्रसरण दोता है, अतण्ब यह रासमण्डल को 
शोला ( शक्ति संचार ) विश्व के लिये परम मंगलकारी उत्खव है। 

श्रीभगवान्‌ शिव भी जगत का संगल्ल उत्य और वाद्य ( डमरू का 
यज़ाना ) दी से करते है और वे भी भ्रीजगव॒स्वा के साथ नृत्य करते 
और डमरू वजाते हैं । यद्द शब्द्शासत्र दी श्रोशिष के डमरू के वजाने 
का परिणाम है अर्थात परानाद ही सब प्रकार के शब्द का मूल दे । 
प्राकंतिक कार्य में भी प्रथम दे पदार्थों' के संयोग से मण्डल 
(केल्दू) बनता और फिर डसमे जत्य (शक्ति संचार॥0/0१ ) और 
शब्द ( स्पन्दून श०:४४०४ ) हे'ने से चस्तु का निर्माण दाता है। 

राल की ( आकर्षियोी ) शक्ति (5006€8ए०6 ६0766 ॥ प्रशंपा०) 
द्वाराददी यद्द संसार चल रहा है, अतपव शासलीला नित्य और 
सूष्टि का नियम है। पुरुष (90धांधंए८) और प्रक्रेति ( 7०8०8४४० ) 
शक्ति के एक मिलने से फंद्र (मण्डल) चनता दै और उस फे द्वारा 


शक्तिसंचालन ( रासलीला ) होमे से द्वी परमाणु की उत्पत्ति 
होती है जे दश्य जगत्‌ का सूल दे । 


( ४७६ ) 


इस परमभप्रेम-तत्व और शहय झात्पनिवेदन के रहस्य के 
प्रकाशित करने पे लिये धीसगवान्‌ ने अपनी प्रिय श्रीगापियाँ 
है साथ भीचुस्द्रावन में रासमद्ोत्सव किया जे! आध्यात्मिक 
भाव का घाध्य अचुक्ररण था। उल समय ते शीयून्दायन दो 
प्रीमेलिक था जहां की श्रीभगवान की प्रिय शक्तियां श्र॑ंगापी 
होकर प्रकट इई थीं, प्सनण्य धीगालिक के रहसरुय का अभिनय 
अ्रीव्रक में संसार के संगल हे लिये दिखलाया गया। इस कारण 
धीमक्वागव्त पुराण में राखक्तोष्टा फे सम्बन्ध को आत्मरमण 
कहा गया है। जैसा किः -- 
कृत्वा लावेतमात्सानं बरावतीगोंप घोषितः ! 
: रेसे स समयां स्ताभे रात्मारासा 5पि लीला २० 
अ० देरे 
धीभगवान्‌ ने शात्मा ( चिशेए कर श्ात्मनिवेदित आत्मा ) में 
रमण करने घाने दे कर लितनी गापो उतने रूप को धारण कर, उन 
। आत्मनिवेद्न करने थाली ) गेपियों की आत्मा में रमण किया। 
जैसे वाह्य्टि से धाहयक्ष में त्याय और कष्ट द्वेते हैं, पेसे दो बाह्य 
राप्तोस्सव में भी घाह्यटष्टि से किंचित्‌ थकाचट और फ़्ेश अवश्य हैं 
किन्तु दे।नों आंतरिक्त दृष्टि से आनन्द भाव एै। घन्य हैं शीगिपियां, 
किन्दों ने अपने आदर्श है प्रेमसय ज्ञीवन द्वारा इस प्रेसश्थ का 
कलियुग के लिये प्रकाशित कर दिया। परैस को दोक्षा आगेपियों से 
मिलने पर भ्रीउद्धव ने उन कै विपय में जे। कहा घद श्रीमन्ला० 
सरुक० १० झअ० ४७ में ये दे +-- 
सर्वात्ममावोषचिकृतो. अवत्तीनामधेोचजे | 
विरहेण महामागा सहान्भेज्लुअरदः कृत: ॥ २७ ॥ 
आखसामदो चरणरेशुऊ॒षामह स्पा इन्दाचने किस्मार 
गुल्मज्ञतौपधीनां । या दुस्‍त्यजं स्वजनसायपर्थ थ हित्वा 
भेजुमुकुन्दपदर्ी अतिमिविसग्धास दशा 


(्‌ १4० /०॥ ) 


चन्दे. ननन्‍्दत्रज्खीणां पादरेणुम मीच्णशः । 
यासां हॉरिकिथोंद्गीतं पुनाति शुवनत्नयम्‌ ॥६३॥ 
है मद्दाभागाओं ! तुम्हें विरद से श्रीभमगवान, के विषय जो प्रेम- 
लक्षणा पकान्त भक्ति प्राप्त हुई, से तुमने मुझे सद्दज में ही दिखादी, 
छेखा कर के तुमने मेरे ऊपर भी बड़ा अनुग्नह किया है। अहे। ? 
याँ मेरो ते प्राथेना है कि इन श्रीगेषियों के चरण के रेणु के सेचन 
करने चालो श्रीजुन्दावन में उत्पन्न हुईं लता और औपधियां में से 
कोई में हेाऊ', क्योंकि जिनका त्यागना कठिन है ऐसे अपने स्वजन 
और प्रद्नत्तिमार्गें के त्याग कर श्रृतियों के भी जिख का मिलना 
दुल्लेभ है, ऐसा श्रीसगवान, की प्राप्ति का मार्य इन्दहों ने स्वीकार 
किया है। जिन श्रीगेषियों का श्रोमगवान्‌ को वःथाओं का गाना 
बत्रिज्ञाकी के पवित्न करता है उन नन्‍्द के गाकुल में शी स्त्रियों के 
चरणरेणु के में वारवार नमस्कार करता हु । श्रीमुख धाक्य है: - 
सहाया गुरवः शिष्या झुज़िष्या वान्धया! स्त्रियः । 
सत्य वदासि ते पाथे! गोप्यः कि से 'भचान्ति न 
शाषी प्रेमास्त्त | 
सन्माहा त्म्यं सत्सप्थी मच्छुदां सन्‍्सनोगतस । 
जानानति गोपिकाः पाथ नान्‍्ये जानन्ति तत्त्वतः ॥ 
आदि पुराण । 
हे अर्जुन ! शोगेपियां मुझके क्या नहीं हैं यह में कद नहीं 
सकता। वे मेरे सहाय, गुरु, शिष्य, दासी, चन्धु, प्यसी के कदो 
सबदी हैं। मेरा मादात्स्य, पूजा बिधि मेरी शूद्धा और मेरा असोए 
शूगिपियां जानती हैं, इनके तत्त्व दूसरे लेग नहीं जानते। 
इस भाषकी पाप्ति पर भी प्रेमलेवा अवश्य थनो रहती है। 
किश्तु यद शुद्ध साक्षात्‌ आध्यात्मिक सेवा है जिस में निवेदित आ- 
समा केवल निमित्तमातू केन्द्र घन जञाता और स्थर्य श्रीभगवान! उस्र 
के छु्सण संसार के मंगल के लिये चढ़े २ कार्यों" को करते हैं। 


( शु८औ ) 

ऐसी आत्मा नव से श्लोसद्शुरु का कार्य्य करती है और इसी कारण 
प्रीसद्शुर और श्रीउपार-थ में सेद्‌ नदों है, क्योंकि आत्मनिवेदन के 
कारण वें दोनों एक दोगये, यद्यपि कार्य्य छारा भेद रद्दतः है 

शेपीभाव यथार्थ में अनादि है और गे।पी शब्द का अर्थ रक्षा 
करने घाली है श्र्थात्‌ श्री मगवान्‌ के प्ंसार की रक्षाक काम में येग 
देनेत्राली ।'बीते फहप फे भक्तरण गेपीरूप में शीभगवान्‌ के साथ 
सृष्टि के भारम्स से द्वी रद कर शौसगवान्‌ की अंतरंग सेधा में 
भनुरक्त रहते है और ब्रञ्ञ में इन्हीं गोपियां मे जन्म लेकर 
अपने जीवनहारा प्रेममार्ग फो| कल्ि के लिये विशेष प्रकट 
कर दिया और इस मार्ग की याक्षी स्वयं वन कर शीभगवान की 
प्राप्ति के साधन और भाव फो प्रकाशित कऋर दिया । प्रत्येक 
भाविक अंत में गोपी बन कर शूोसगवान्‌ शीकृष्णचन्द को 
प्राप्त करेगा और इसी प्रकार शीरामेपासक शूोखीताजी की 
सदचरी यन कर उन को कृपा से आत्मसमर्पण कर अर्थात्‌ महा- 
रास में पूछत्त हो शीभगवान्‌ की पूर्ति करेंगे, जैसा कहा जा 
चुका है। इसी पूकार अन्य उपासकगण अपने २ शूडपास्य 
को शक्ति की सहचरी बन शूरेडपास्थ में आत्मसमर्पण करेंगे। 
सब उयासकों के मार्ग, साधन, भाष और लक्ष्य पक हैं, यद्यपि 
नाम में मिन्षता है। श्रो भा० का घचन हैः-- 

गोप्यस्तपः किम चरन्‌ यद्मुख्य रूपे, त्वावण्यसारभ- 

सपोद्धेमनन्यसिद्धस | दाग्सिः पिवन्त्यलुसबाभिनय दुराप- 
मेकान्तधास यशस!ः स्लिथ हंश्वरस्थ ॥ 

मथुराबासिनियों ने श्लीसगवान्‌ को देख कर कहा कि अऋद्दो | 
शो ग्रेपीयों ने कैसी अनिवंचनोीय तपस्या की जिसके कारण वे 
सब दा नेतू से शू ऐश्वय्यं और यश फे एकान्त आस्पद, दुष्पूष्य, 
अनत्यसिद्ध, अखमेार्द, लाचरंयसार रूप शी सगवान्‌ की रूप- 
खुधा का पान करती हैं । 


( श्णए ) 


श्री राघाभाव । 


सारः स्वयं तु सधुरद्यति मण्डल लु साधुय्पेमेच सु 
मनोनसयनामृतं लु । चेणीमजों चु मम जीवितचल्नभो छु 
वालेड्यमभ्युद्यते मस्त लोचनाथ | 

कृष्णकर्णास्त । 
यह गेपी भाघ से उच्चभाव है| इसके भो दे। भेद हैं । श्री साध! 

स्वयं पर शक्ति हैं और गे।ल्ञाक में भी भगवान्‌ की नित्यलीला में 
रासस्थल में प्रवृत्त रदती हैं। इसी कारण इन का नाम र/सेश्घरी 
है भर्थात्‌ बिना इन के रास लीला शअ्र्थात्‌ खष्टि को उत्पत्ति 
स्थिति पालन हो नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, थ्री पाती, भ्रो भायन्नी, 
श्री सीता, श्री राधा एक द्वी पराशक्ति के भिन्न २ रूप और श्यम 
हैं। इसका घरणन ब्रह्मवेघन में भली भांति दे। वहां श्री कृष्ण 
जन्म खंड आ० १२७ में लिखा है;-- 

स्व॑ सीता मिथिलायाथव त्वच्छाया द्रौपदी सती ! 
६७ रावणेन हृता त्वश्व त्वश्व रामस्थ कामिनी ॥ 

श्रीसमगवान्‌ थी राधा से कहते हैं कि हे श्री राधे | मिथिला में 

छ॒ुम शीसीता हुई और सती द्वौपदी तुम्दारी छाया हैं। श्री भगवान: 
शामचन्द्र की तुम साय्यों हो और रावण ने तुम्दीं को हरण 
किया था। और भो बअह्मगैचत्त' पुराण में छिखा है :-- 

कृष्णबासांशसम्मूता राधा रासेश्चरी पुरा। 

तस्थाश्चांशांशकलथा वज्दुदेवघोषितः ॥४१॥ 

बसूथ गोपी संघश्च राधाया लॉमकूपतः । 

प्रकंत्ति० खं० झ० छ८ 
अह यज्ञतञ्व कलया त्व स्वाहांशेन दक्षिणा । 
त्वया सार च फलदो<प्यसमथेसत्वथा बिना ॥७श। 


( &प्३ ) 


अहंपुर्मास्त्य प्रकृतिनस्रष्टाहं त्वचा बिना । 
त्वश्वसस्पत्स्वरूपाद सीश्वरश्व त्वया सह ॥७४॥ 
शी कृष्ण ज़० खं० अ० ४५६ 
देवी कृष्णसयों प्ोक्ता राधिका सर्वधाधिका। 
सर्वेत्तच्मीमरी सवकान्तिः सम्भाहिनों परा॥ 

॥ भफ्तिरसाखन-सिन्धु ) 
धोभगवान्‌ महेश्वर के धाम अंश से रासेश्वरी 'जगद्धात्षी) 
, श्री राधा की इत्पत्ति हुई और उनके अंशश और का से देख स्त्रियां 
हुई'। धोराघा के लेमकपों से गेशफियों के यूथ की उत्पत्ति हुई। 
भीमगवान्‌ भ्रीराधा से कहते है. कि से कला द्वारा यश्ञ हैं, सुम 
दक्तिणा है।, तुम्द्ारे युक्त देने से में फल देता हु' फिन्‍्तु बिना 
ठुस्दारे असम हु । मैं पुरुष हा तुम प्रकृति हा और तुम्दारे 
बिना मैं सृष्टि नहों कर सकता | तुम बिभूति रूप हे और 
दुम से युक्त दे कर द्वो में ईश्वर ह। भ्रीराधिका कृष्णमयी, 
परदेषता, सर्वालदमोमयो, सर्वंकास्ति, सम्मोदिनो, और परा 
नामसे की तित है 

गर्गसंहिता में लिखा हैः-- 
कृष्ण) स्व ब्रह्म पर पुराणों लीला त्वदिच्छा 
प्रकृतिसत्व मेच । 
मथुरा खंड झ० १४५ 
हे श्री एथे ! शो कृष्ण स्वयं पुराण परनत्नद्म और तुम प्रकेति 
है औरतुम्दारी इच्छा से संसारलीला दोती है । 
चूँकि आनन्दमयी पराशक्कि का जोबन ही परम प्रेम है, थे 
ही परम प्रेम पराभक्ति के आभ्रय और दाघ्रो हैं और उपासक 
तथा भश्रोडयास्थ फे वीच थे ही घेमसूत्र से सम्बन्ध जोड़ वेएनों 
का मिल्नन कराने ब्तो हैं, अतयव वे भी अपनो दया के कारण 
श्री उपास्य के सम्बन्ध में प्रकट दवेत्ती है और प्रकट होने पर अपने 


( शव ) 


जीवन द्वार प्रेमतत््व फे परमेाध्य भाव को प्रकट कर प्रम मार्ग का 
विशेष प्रकाशित और छुगम कर देती हैं। श्री भगवानः का संसार 
के द्वित के लिये प्रेमयज्ञ अवश्य मधुर दे किन्तु श्री पराशक्कि 
का भ्रो भगवान के लिये पे मभ-यज्ष उस से अधिक मधुर ( मधुरात्ति 
मधुर ) है जिस के आस्वाद के लिये स्वयं श्री भगवान्‌ व्याकुल 
रदते हैं। अवतार द्वारा श्रीपराशक्वलि अपने मधुर ( त्याग ) साध 
के प्रकट करती हैं और धो मगवान्‌ उस का आस्वाद लेकर जगत 
को तृप्त करते हैं। श्री भगवान्‌ के प्रेमी लोग इस भाव क्रो रुघय॑ 
पाकर संसार में घितरण करते हैं | श्री पराशक्ति ने शी सती द्वाकर 
अपने शरीर तक के ध्रोभगपान शिवजी फ्रे लिये अप॑ण किया और 
श्रोपाय तो देकर कठिन तपस्या द्वारा अपने अन्न त प्रेम, त्याग को 
« जगत के कल्याण के लिये प्रकाशित किया | श्री सीता जी ने लंका 
युद्ध के चाद भरी भगवान्‌ फी आज्ञा के अनुसार अशि में और फिर 
यन के समय पृथ्ची में प्रवेश कर अपने अलौकिक प्रेमत्याग को 
जगत के द्वित के लिये प्रकोशित किया | श्री लक्ष्मी जी, श्रीगायन्नों 
भो अपने जीवन द्वारा ऐसाही कर रही हैं । 


श्रोराधा जी ने भी त्ज में प्रकट है। कर ऐसाही किया जे उन 
का दूसरा भाव दै। आत्मसमपेण करने तक ते! गोपी भाव है 
जे इस आध्यात्मिक भाघ फी भध्यमावस्था है किन्तु इस समपंण 
की पूर्ति होने पर जे भाव है चद यथाथे राघाभाव है, जिस. के 
श्रीमतो ने भकाशित किया, क्योंकि इस को केवल चेद्ी प्रकाशित 
कर सकती हैं । 


श्रीराधा जी ने अपने जीवन में सोपीभाव और भी अपना 
६ शथा ) भाव देनों के दिखलाया। श्रीभगवान्‌ के लिये उन का 
प्रगालु और परम मधुर प्रेम, अतुलनोय आत्मत्याग, ऐंकान्तिक, 
अविरत और अचल अजुरक्ति और भावपूरं' अन्तरज्ञ सेचा, मधुर 
शुणयगान, अपरिसित करुणा आदि देवी शुण पेसे थे कि उनकी 


६ अप ) 


डपमा मिल नहीं सकती, फ्थोंकि इन शुर्यों के वेही आशूय हैं। 
धोगेपियों के भो ध्ोकृष्णप्रेम भीमती की कृपा से प्राप्त हुआ। 
भोराधा जी ने धीकृष्णविरह का यथार्थ स्वरुप, उस फी महिमा, 
उस की मधुरता, उस का प्रभाव, उस दी ज्येतति उस की घिश्व- 
हिंद शक्कि श्रादि के भलीभांति दरशाया, जिस फा पणन यहां द्वेना 
कठिन है। यद्द परम आध्यात्मिक भाव शब्दों छारा फैसे घर्णन दे 
सकता है ? किल्तु कलियुगो जीवों पर बड़ो कृपा कर के श्रीचेतन्य 
महाप्रभ ने भोराघासाव के! अपने जोवन में बढ़ी सुन्दरता से प्रकट 
किया। उन को श्रोशघा जो का अ्रवतार मानना चाहिये. झ्थघा यों 
कहिये कि भ्रीसगवान्‌ ध्रोंराधा जी के परम छुलंभ भेम की मघुरता 
को व्यक्ष भाव में स्वयं आस्वादन करने के किये और कलियुग के 
लेगी के कश्याण निम्ििस उसके प्रकद करने के लिये स्वयं भ्रीमद्दा 
प्रभ रुप फो धारण किया। भ्रीपृज्यपाद स्वरूप दामादर ने लिखा 
औराषाया; अययमहिमा कौहशो वानचैचा- 
स्व'दयो पेनादरुतमधुरिसा कीद्यों चामदीयः । 
सौरूष चास्पा मद॒ुभवतः कौहश वेतिलोभाव्‌ 
तद्भावाद्यः सप्तजनि शपीगमसिन्धो हरीन्द्र। ॥ 
जिस प्रेम से धीराघा मेरे अदभ्रुत्त मधुर भाव का आरुवादन 
करती हैं घद धोराघा की प्रेममहिमा कैसी है?! भीसती राधा 
जे मेरे मधुर भाव का आस्वादत करती हैं वह कैसा है ? मेरी 
मधुरता का आस्वादन कर भ्रीमतों राधा का जेश आनन्द होता है 
बह कैसा है? इन सीच बासनाओं की पूर्ति के लिये मद्याभाव में 
भावित भीमती श्चीदेवी फे गर्भ में श्रीमद्ाप्रभु चैतन्य गैर- 
चन्द्र का जन्म इुश्ा । 
भोभगवान और उन की आनन्द्मयों पराशक्लि में जे अभिन्‍न 
सम्दन्ध है उत्त के श्री भगवान ने श्रीराधाजी के सम्बन्धद्वारा, 


( पड ) 


भक्तों के आनस्व्‌ के लिये, प्रकट किया। भोराधाज्ो जिस प्रकार 
शूीमिगवान्‌ में सर्वात्ताभाव से अन्गुरक्त और तन्मय रहती थीं उस 
से अधिक शोभगवान्‌ उन के दर्शन-स्पर्श के लिये उत्छुक और 
ध्यतञ्न रहते थे और शीभगवान्‌ के भी शीराधा का चाह्यवियेाग 
सदा अक्षद्य रदा। कद्दा जाता है कि ह्ारक्षा में भी यह वियेग 
का दुःख कभी २ प्रकट द्वाता था जब कि चुन्दाचन का भाध उन में 
आने से देराथे | आदि कद कर थे मच्छित देजाते थे और तथ 
पह्दां जे! शीक्वन्दाधघन चना हुआ था उस में ले जाने से घाह्य संज्ञा 
प्रकट द्वाती थी। 


श्रीभगधानः ने ब्रज मे रह कर अपना अगाध प्रेम श्री राधा के 
प्रति अनेक लीलाओं द्वारा दिखलाया। श्रीमगवान्‌ श्रीराघा फे 
दृशंन के लिये बैद्य, ये(गिनी, मारलिन, मनिदहारी, घिदुषी, द्व्यांगना 
आदि; रूपों को धारण क्रिया। क्यों न करें, उनका तो कथनद्दी 
है कि भक्क के द्वाथ मैं विका हुआ हु और यहां ते! पोम का 
मूल दी स्वयं श्रोमती थीं।इन लीलाओ का रहस्य यह है कि 
भाविंक में प्रेम की उत्पत्ति हेने से शीभगवान्‌ उसके पास सवर्य॑ 
आते हैं और त्तब उनके उस भाषिक-भक्त॑ से पृथक रहना असहा 
दहे। जाता है। शोीभगवान्‌ छुद्मवेष में भी भाविक को मिलते हैं 
और अक्वात भी मिलते हैं जैसा ब्रज में दाता था। भाविक को 
श्री भगवान्‌ का ढुूने को आवश्यकता नहीं है, प्रम रूपी मक्खन 
पास रखने से थे स्थयं इस के। लेने फे लिये आचंगे, यद्दां तक 
कि प्रेम को छुरा कर फे भी लेलेंगे। मक्खनचोरी फा रहस्य 
यद्द है कि भाविक खे उस के प्रेमधन के श्री भगपान्‌ स्वयं लेलेते 
हैँ. श्रर्थात्‌ उल के कारण सम्बन्ध है जाता है किन्तु जागृत अव- 
स्थाका अभिमानो “विश्व” जीवात्मा। को प्रारम्भ में इसका कुछ 
क्वान नहीं रहता और यही चोरी है। उस अपस्था में ज्ञानन 
होना दी उत्तम है। कुछ दिनों के बाद यदद सम्बन्ध प्रकट दे। 


( इधछ ) 


ज्राता है। अनपव एन लोलाओं के अभिनय के देखने से प्रेमेत्पत्ति 
में बढ़ी सदायता मिलती दे । 

श्रीमगवान्‌ ने शीराधा की उत्कृपता के प्रकाशित करने के 
लिये रासमएणडल से शूमतो राधा जी को लेकर श्रस्तर्दधान है। 
गये ) छीजयदेय जी ने लिखा हैः--“राधामाधाय हृदये त्त्याज 
प्रमछुर्दरों; ?” अर्थात्‌ शीराघा जो के हृदय में रखकर गेपियों के 
दाग दिया। यदां शसगवान्‌ के शीरधा के हृदय में घारण करने 
से इस क्रीडा के झाध्याध्मिक भाव के द्रशाना है । दूसरा भाव 
यह है कि कैकक्‍ल शी राधा ( पराशक्तकि ) जी द्वी शीभगवान्‌ के 
हृदय में बासकरने येग्य हैँ और केवल श्री राधा पराशक्कि फे 
इंदय में थी भगवान्‌ का घास हैं अर्थात्‌ इन दोनों में खाज्षात्‌ 
सम्तन्ध है शरीर अन्य जितनी चिदात्मायें हैं, वे उच्य से उच्च क्यों 
गहों, जीचन्मुक्त मद्दात्मा तक के दर्ज में क्यों न पहुंच गये 
हो, भदर्णि को अवस्था क्यों न पाये हों, उन सब्वों का कदापि 
साज्ञात्सम्यन्ध भ्रीभगवान्‌ से नहीं शुआ दोगा और न हो 
सकता है । जब सम्दन्ध होगा अधवा हुश्वा होगा तय केवल 
पणशक्कि (घोराधा, श्रीलदमो। भ्रोसोता, श्रीदुर्गा, श्रीगायत्री ) 
द्वारा होगा विना पराशक्लि से प्रथम सम्बन्ध स्थापित किये अथवा 
पराशक्ति के आश्रय में बिना आये सोथे सम्बन्ध कदाएि नहां 
हो सकता, जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है। सम्बन्ध का 
क्रम ऐसा है । श्रीमगवान, के हृदय में श्थवा उनका स्पर्य हृदय 
प्रोपशशक्कि ( श्रीराधा ) हैं और अन्येन्याश्रथ हे कारण ओपरा- 
शक्ति के हृदय में शोभगवान्‌ घिराजमान हैं। शूपराशक्ति के हृदय 
में विश्वकी छोटी घड़' सब चिदात्मायें है. अ्नएव चिदात्मादों 
के शीपराशक्ति के हृदय .से सम्बन्ध होने पर दी शीभगवान 
से सस्वन्ध हेँगा । शीसदशुरुलेगों का आत्मनिवेदन छारा 
प्र राधामाव को धाप्ति देने पर दी उनका वाखे शूोपराशक्ति 
में होता है और तय से पराशक्कि का चास उनके हृदय में हे।ता है। 
भ्रतप॒व अस्तरात्मा का सम्बन्ध भ्रधम शरीसद्शुरू से द्वागा; तब 


( इृद८ ) 


उनके दशा शीपराशक्लि से और पराशक्कि द्वारा शीभगधान से 
इसी काश्ण साधक अपने हृदय में शीसदशुरु के रूपकेा स्थापन 
कर फिर शोसद्शुरु के हृदय में पराशक्ति के साथ शू!डपास्य की 
शुगल सूर्ति का ध्यान करते हैं यही सस्वन्ध का क्रम है । यही 
राधाभाष का रदस्य-दै । 

शूगिपियों को भी शोसगवान से सम्बन्ध श्रीराघा जो की 
सहचरी (सखी ) बनमे से हुआ और श्रीभंगवांन! के भाविक 
( गेपपियों ) के आत्मनिवेद्‌न (रासोत्सखघ ) के समय श्रीराधा 
जो को अपने हृदय में धारण कर गाषियों से अन्तर्दधांन दाने का 
रादसुय यद्दी है कि भन्तरात्मा केचल ओ्रो पराशक्ति दारा शीभगधानः 
के पा सकती है, अन्यथा नहीं। ग्रोषियों के शृमभगवान्‌ फिर- 
शूराधा जी के संग द्वोने पर दी मिले । शूगि।पियों की शोराधाजी 
के न मिलने के पूर्व को उक्कि शोमज्ञए०रुक० १० झ० ३० में या है- 


अनयाराधिते नूने भगवान्‌ हरिश्वरः। 
यज्नो विहाथ गेाणषिन्दः प्रीतो यामनयद्वह २ 
शीराधा जो ने चाह्तव में शीभगवान्‌ की उत्तम आराधना को है,. 
क्योंकि दमसवयों फो त्याग कर, उन को आराधना से संतुए शोीभ- 
गधान उनको एकान्त स्थानमें ले गपे हैं। राखविदार दे। प्रकारके हैं, 
एक ते शो भगवान्‌ के दिव्यलेक में निवेदित चिद्ात्मायों और शीभ- 
गवान्‌ एकन्न देकर सात्चादभाव से नित्य विहार करते हैं जिस को 
अधिए्ठात्नी शीराधा ( पराशक्षि ) हैं और इस शक्किसंचाररूपी क्रीडा 
डारा निःसृत परम सेजपुजरूपोी प्रमंगा अथधा ध्यनि 
( गायत्नी ) से खुष्टिमात्रपालित और परितृप्त द्वाती है। इस राख- 
विद्वार का दूघरा भाव, विश्वहे नोचे के भागों में शीभगवान्‌ के विश्व 
झूप फे सम्वन्ध से, प्रेमयश क्र रूप घारण करता है जिस में अल्मादि 
देवगण, ऋषिगण, रुद्बंगण आदि सम्मिलित हैं और यद्द यज्ञ घिर्षके 
द्वित के लिये घिश्वभर में सर्वक्न हे! रहा है । जब ज्ञीचात्मा अपने. 


( श्८६ ) 


स्वार्थ को त्याग कर, शोभगवान्‌ की खेचा के निमित्त इस विश्व- 
ब्यापी प्रेम-यजश्ञ में अनेक काल तक येग देकर और सवंस्च अर्पण 
कर अपने अनुछान की पूर्ति फे लिये आत्मनिवेदनरूपी अन्तिम 
पूर्णाडुति देना चादना हैँ, ते शोलदूगुरु कृपा कर उसको प्र मदीक्ञा 
से विभूषित कर और गेोपों दना कर परशाशक्ति से सस्पन्ध करवा 
देते है और तब शीराधा जो उश्च अन्तरात्मारुषी गोपी ( श्पनों 
सहचरी) को ध्रीभगवान्‌ की रासस्थली में लेजाकर उस को आत्म- 
निवेदन श्रीभगवान्‌ के चरणकमल में करवादेतों हैं और तब से 
बह नित्य रासछीजा में थ्रोमगवान्‌ के साथ धीराधा (पराशक्ति ) 
£ सस्वम्घ फे कारण उन के द्वास युक्त दे जाती है और विदार 
में युक्क हा कर और फॉद्र बनकर धोमगवान्‌ को सेवा रूप जगत 
का कर्याण करती है। शआत्मनिवेदन अ्रोसगधान्‌ के विश्वरूप 
में नहीं द्वेसक्ता, क्योकि: विश्व परिवर्तनशीसल हेने के 
कारणधिएव रूप भो परिवर्तनशोल दै, रिन्‍्तु श्रीमगधानु का 
दिव्य इप जे विश्दरूप का चीज है घद्द नित्य और शाएव्त 
है, अशपव आत्मसमर्पण उसी में दाता हे । सांख्यमार्णे से 
विश्य के कारण अव्यक्त में अ्रपेण करने से फेघल लय 
दशा को प्राप्ति होगी | इस नित्य रासलीला फ्रे द्वारा दी 
भीराघा ( पराशक्कि ) से खिदात्माओं का पमाहुभाव इुआ और 
फिर थे अ्रपने शुद्ध रूप और स्थान में आत्मनिवेदन छारा 
पहुचती हैं । चित्य घिदार-लोला से विश्वरूपी प्रेमयज्ष 
का उत्पत्ति है और जीघात्मा के प्ेसयज्ष की समाप्ति करने पर फिर 
बी नित्यसीला में प्रवेश है। जब तक साष्टि चलती रहेगे और 
उस की तृप्ति के लिये श्रोमगवान्‌ विदृसलीला' में प्रवृत्त रहेंगे 
तबत ८ यद आत्मनिधेदत आत्मा ( महात्मा ) भो विधाम न लेकर 
शूमगवान्‌ के दिद्दार में येश देते रहंगे और जब कल्प के 


झंत में शोसगवान्‌ विशूाम करेंगे तब ये भी उन के. साथ 


( ४६० ) 


विशूम करेंगे और किर भावी नयी सृष्टि के प्रारम्भ में शोभगवान्‌ 
की इच्छा के अज्ञुभार खट्टिकाय में योग देंगे। 


चिदात्माओं का शूराधा , पराशक्ति ) जी से सम्बन्ध और 
फिर शोभगवान के सम्यन्ध के विषय में गाविन्द-छोलाखत में 
एक उत्तम उक्कि है; जो यों दैः-- 


विशुरतिसुखरूप: स्वप्रकाशोडपि भावः 
क्ष॒यर्मापि नहि राधा कृष्णपो यो आते सवा! 
प्रवहाति रसपुष्टि , विदिश्रृतोरिवेशः 
ख्रपति न पदमाजं ऊँ। सखीनों रसज्ञ) ॥ 


विहिभूतिसपूर ( चिंदात्माओं ) फे अतिरिक्त जिस प्रकार 
शीभगषान्‌ की पुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार शी राधाकृष्ण का भाष 
व्यापक, अतिमदान, अतिसखुखस्वरुप और स्वयं प्रकाशमान 
देने पर भी सख गण ( घलिदान्मा रूपी गाोणियों) की सहायता 
.( झत्मनिवेद्न ) बिना नाना रसों ( भावों का जिन से संसार 
का कछयाण होता है ) को सम्पुष्टि नहीं होती है। अत पच्च इन 
आत्मनिवेदिका गरापियाँ ( श्ीलदशुरू ) का चरण कोन रखज़ भक्त 
आश्रय नहदों करेगा ? 2 


- आधिभौतिक राधाभाव की अवेशावस्था यद्द है कि अपने के 
बिल्ञकुत्त विस्मरण कर शौभगवान में भंमाप्तू त अन्तरात््मा की ऐसी 

, निरन्तर स्वाभ'विक तन्‍्मयता और अज्ञुरक्ति दो जाना कि अनेक 
यज्ञ करने पर भी चद शोभगवान्‌ से कद्ापि पृथक्‌ नद्दों हो सकती । 
शोराधा जी से न शीभयवान्‌ वास्तव में पृथफ्‌ दो सकते 

और न शूराधा जी उनसे; क्‍यों कि शक्किमान्‌ और शक्ति किस 
प्रकार मिलन हे। खकती हैं अर्थात्‌ शक्ति घिना आधार ( शक्तिमान्‌ ) 
के रह नहीं सकती और शक्षिमान्‌ शक्ति के बिना शबतुल्प है। 


न 


( #६१ ) 


अंतपव राधामाष में भाविक और शीडपास्य एक दे जाते, थे एक 
चरण के लिये भो पृथक नहों दो सकते। जिस प्रकार घाल्तक फे 
गर्भ से निकल जाने पर फिर पूध को निश्चे्ठ गर्भावस्था की पुनः 
प्राप्ति अ्रसश्भव है, उसी प्रकार इस साथ के आने पर प्राकृतिक 
ज्ञीवभाव का कदापि क्षण भर के लिये भो फिर आना असम्भव है। 
पुस्‍्य मैं तम किस प्रकार रह सकता है। और भो लिखा ऐ-- 


“गधा भजति शआीकृष्णं स च॒ तां व परर्परम्” 
ब्रह्म ० प्रकृ० ० ४८ 
तयोरप्युभघोर्भध्ये राधिका सर्वेधाधिका । 
महाभावस्वरूपेय गुणेरतिगरीयसी ॥ 
उज्ज्वल नीलमरि। 


भौराघा जो श्रोकृष्प भववान्‌ की उपासना फरतो हैं और श्री 
रृष्ण भगवान्‌ भीराधा को उपासना करते हैँ । भ्रागेापियों से 
श्रीराधा और भ्रीचन्द्रायल्ी प्रधान हैं, किन्तु इनमें भी भीराधाजी 
सपश्रेष्ठा हैं। क्योंकि ये स्थयं मद्दाभाषस्वरूपणी और शुर्णो 
में भति भ्रेष्ठ हैं । 

कहानात! है हि ध्ीराधा भीमगयान्‌ के श्रेमचिन्तन की प्रमाढता 
के कारण प्रायः धो भगवान्‌ के झूप में परिणत हे। जाती थीं 
और भरी भगवान्‌ श्री राधिका का रूप धारण करते थे। गरग- 
संहिता में लिखा हैः-- 

श्री क्षण क्ृष्णेति गिरावदन्त्यः शी क्ष्ण-पादा- 

सखुज लग्नमानसा; ।आ्री कृष्ण रूपास्तुबवलूवुरंगना 
स्ित्रं न पेशस्कूत सेत्पक्नादवत्‌ | 

शी भगवान्‌ के नाम का स्मरण करते २ और उत्तके चरण- 
कप्रल्ों में च्रित्त को संलग्न किये हुई शी गापियां शरीक्ृष्ण-रूपा 


( श&२ ) 


हे! गई । इस में आशचय नहीं है। क्‍योंकि छोटा फीट बड़े 
के भय से चिंतन करने थे उसके समान दे जाता दै। गगेसंदिता 
में कथा है. कि एकघार शी राधा जी से सिद्धाशूम में शीमगधान्‌ . 
और शोभगवान्‌ की रानियों को भेंट हुई और सर्थयों का एकत्र चास 
इआ।। राज्ति में शोभगवान्‌ को रानियों ने देखा कि शीमगवान्‌ 
फ घरणों में छाले पड़ गये हैं. जिसके कारण पूछने पर शूभगवान्‌ 
ने कद्दा कि तुम लोगों ने शीराघाजी को गर्म दूध पिलादिया, 
जिसके करण ये छाले मेरे चरणों में पड़गये हैं, फ्योंकि मेरे चरण 
सदा उनके हृदय में रहते हैँ। यथा:-- 
ओराधिकाया हृदय!रविदे पादारविंदं हि विराज ते 
में। अहार्निश प्रशपपाशबरद्ध लवलवारं नचलत्यतीय 
।१५। अद्योष्णदुग्ध परतिपानतों प्राुच्छालकास्ते 
समप्रोच्छुल्ान्त | मन्दाष्णसेव हि. न दत्तमसर्य 
युष्मामिरुष्एं तु पयःप्रदत्तम्‌ ।३५॥। 
ग० सं० द्वारशकाखंड अ्र० १७ 

शी शाधाके छदय में मेरा चरणकमल सदा दिनरात स्नेहपाश 
में वंधा विराजमान रहता है, लेशमाश भो हटता नहीं | उन के गरस - 
दूध के पीने से मेरे पग में छाले पड़ गये-। मन्दोष्ण दूध न देकर 
दष्ण दूध देने से मुझ के उष्ण देने फे समान छुझा। शीहज्ञमानजी 
का हृदय सी भ्रीरामनामांकित था। शूद्न्दावन में एक मस्त साधु 
. को हड्डो। नाभांकित पायी गई अर्थात्‌ ज्ख नाम के वे सतत 
स्मरण करते थे वह उन की दृडडियों में भी अक्वित दो गया था। 

शोमती राधा जी के साव और तत्त्व को कौन घर्णन कर सकता 
है जिन के शी चरण( पदपल्लवमुदारम्‌ ) के स्वयं शीसगवान्‌ ने 
अपने मस्तक पर धारण किया और ऐसा करके भधुर धेंममाव 
फो उत्कृूएता सिद्ध कर दी । और भो गीततगेषिन्द में श्रीभगवान्‌ 
की पेसी डक्कि है :-- 


( श्ह्३े ) 


करहपलेन करोसि चरण सध्सगामितासे विदरस | 
चणमुपक्रुर शयनोपरि सामिव नृपुरमलुगति शूग्म्‌। 


शोभगवान्‌ शीराघा जो से फदते हैँ क्लि तुम बहुत दूर से 
श्राई हो। सुझे करपदम से ध्यपनी चरणुपूज्ा करने को आशा दे।। 
प्रैर अपने चरणस्थनूपुर हे समान मुझे शाशूत जान महूते भरके 
लिये शब्या पर सुझे स्थान दें। 

शीराधा जी के प्रेम, त्याग, तन्मयता, करुणा आदि अचर्णवीय 
हैं। परम भाग्यशाली प्रेमियाँ के उनकी कृपा से इसके क्ामात् 
का किचित्‌ अंदमद फता दे । शोसगवान्‌ के. दृम्दावन से चले 
जाने पर शूशयेपियों और भो शोगपघा जी के शूमगवान्‌ के 
विच्देद-विरद फे फारण प्रेम का विशेष विक्राश हुआ, क्योंकि 
वियेग (सही पुष्टि और बुद्धि का प्रधल कारण है। शी राधा जी 
पर कलंक छागने पर उन्होंने शीभगवान्‌ के यश को रक्ता के लिये 
परोत्ञा रूपी त्याग सर्प किया। उन्दों ने छिह युक्त वांस के पात्र से 
जल के कप से निकाला, किन्तु जल का एक विन्दु भो उस पाप में 
से गिरा नहीं, पात्र अछ से पूर्ण रहा। उन्होंने परीक्षा द्वारा 
श्रोभगवान्‌ के साथ, अपने अनादि श्राध्यात्मिक प्रेम सम्बन्ध के 
सिद्ध कर दिया और इसो छान के कारण उन्दों ने परोत्ता फो 
स्पीकार किया। 

प्रीशिष जी के श्रीकाली के चरण तल में रहने का भाव यही 
है कि श्रीशिवजी उनकी श्राद्यशक्ति के चरण को प्राप्ति से ही मित्न 
सकते हैं। अतएव श्री शिचज्ञों के श्री पराशक्ति के चरण की भापति 
द्वारा प्राप्त करना चाहिये | इसी परम सत्य के सिद्ध करने के लिये 
श्री भगवान्‌ ने शीरात्रा जी के चस्णकमल की पूजा और 
घारणा की । 

उपालक लेग ललाद के चन्दन के मध्य में जो रक्त, पीत, श्याम 
अथवा श्वेतबिन्दी ( विन्डु अथवा वसूल) अथजा ऊरध्व पुणडू के 


( शह्छ ) 


समान रेखा अथवा त्रिकोण ( जिस का अवेभाग दीघ और ऊच्च 
सूब्म रहता है ) का निर्माण करते हैं, बंद श्रीपराशक्लि का खुचक है 
और चैष्णव लैग इस के “ श्री” कहते भी हैं जिस का अर्थ 
शोलक्मी (औीपराशक्कि) है। जेष्णबगण चन्दन के द्रव्य को, विशेष 
कर रक्त घर्ण चाले केए, श्री कहते हैं जे भी इसी सिद्धांत के पुष्द 
करता है. श्रतण्व साधना की अ्रवस्था में चन्दन धारण करने 
का तात्पय्य श्रीपराशक्ि का सम्बन्ध और कुँपा की प्रार्थना है और 
सिद्धावस्था में घद सम्बन्ध को प्राप्ति का सूचक है | सतत्‌ स्मरण 
में सदायता करना भी चन्दन का तात्पयग्न है और इसी निमित्त 
नामांकित घस्त्र के भी धारण करने की प्रथा है। 
जे भक्त श्रीमगवान्‌ में आत्मसमपंण करता है उस भक्त में भी 
श्रीमगवान्‌ आत्मसमर्पण करते हैं। भक्त चाहता है. कि श्रीभगवान्‌ 
उस के आत्मसभपंण के। स्वोकार कर डस के द्वारा अपना कार्य 
करें; और ओऔरभगवान्‌ चाहते हैं. कि सक्न उन्र को शक्ति को लेकर उस 
कार्य के सम्पादन करे जिस में भक्त ही का यश फैले | शी भगवान्‌ 
की संज्ञा है “ अमानी मानदे। ”? अर्थात्‌ वे अपना भान नहीं चाह 
कर भक्त का मान करना चाहते हैं। इस प्रकार यह समपंण परस्पर 
है। श्रीमद्भागवत पुराण स्क० ११ आअ० २६ में लिखा हैः-- 
किंचित्रसच्युत तवेतदशेषबन्धो दासेदंवनन्ध- 
शरणेषु यदात्मसात्त्वम्‌ । योरोचयन्सहमगै स्वथरमी- 
श्यराणां श्रीमक्तिरीटतद पीड़ितपादपीठः ॥४॥ े 
हे श्रीमगवान्‌ ] तूम खबों के अन्तर्यामी और हिलतकर्ता हो 
( ज्ञिन के चरण रखने के आसन पर ब्रह्मादि देवता मस्तक नवाते 
हैं) ऐसे तुम ने शी रामावंतार में बानरों के भी साथ मित्रता की 
थी, फिर जे अन्य भाव से शरण आये उन नन्‍्द, गोपी, गोपाल 
आदि सेचकों के अधीनत्व के लिये तम ने अपने के अपणश 
किया और उन के कार्य्यों. के किया इस में आश्चय्य क्‍या है ? 


( शहए ) 


श्रो भगवान्‌ का अपने प्रण के त्याग कर भक्त भी भीष्म के 

प्रणु को रक्ता करना प्रसिद्ध ही हैं। श्री भगवान्‌ का भक्त बलि की 
से घनने का उल्लेख दे हो चुका है। श्री भगवान का अर्जन के 
सासथों का काम करना प्रसिद्ध ही है। द्वारका में भी श्री भगवान , 

जा उम्रसेन ही की मातद्॒त में रद्दते थे | 

भक्त के श्रौराधाभाव की प्राप्ति करने से शीसगधान और उस 
भक्त में काई भेद नहों रद ज्ञाता। यह परम द्वारा एकीमाव है, 
क्योंकि परम प्रेम प्रेसो और परम पाते में कोई सेद्‌ नहीं 
रहने देता । तत्त्व को दृष्टि से एकता दो जाती हैं, किन्तु श्री भगवान्‌ 
के परम मंगल विश्वसेवा कार्य्य के लिये किचित्‌ भेद रहजाता है। 
भक्क चाहता है कि धोभगवान्‌ के इस सेवा काय्य के लिये भेद रहे; 
किल्तु भी भगवान्‌ चादते है कि भेद मि जाय, जेंसा कि कहा जा 
चुका है: दे'नों को रुचि रहती है अर्थात्‌ एक आनन्द घन छुद्ध चैतन्य 
सर्वात्म को दृष्टि से एक देने पर भी ,जिस प्रकार 
श्रीपसयाक्ति अभिन्न देने पर भो श्रो भगवान्‌ की सेवा में स्वयं 
भ्रतु॒कक्त रहती है उसी प्रकार उन की कृपा से निवेद्त शुद्ध आत्मा 
भी रत रहती है। ऐसी झात्मा श्री भगवान्‌ को सेवा के लिये श्री 
भगवान्‌ को इच्छा के अनुखार निरहंकार देकर और फेधल निमित्त 
मात्र चर कर श्री भगवान्‌ झारा पे रित होकर जैसा थे चाहते हैं वेसी 
सेवा करतो है, यहां तक कि कार्यत्रह्म हाकर च्िलेक के चलाने का 
कार्य्य तक करेगी किन्तु कदापि केई आत्मा श्री मगवान्‌ से अभिन्न 
रहने पर भो स्वरूप से थी भगवान्‌ नहीं हे। सकती है। जैसे दत्त 
के वीज़ में सम्पूर्ण छृत्त निद्धित रदता है. और कालान्तर में उस.चीज 
से सम्पूर्ा चुक्त प्रकाशित हा। जाता है, इसी प्रकार चिदात्मा में श्री 
भगवान्‌ की विभूति और शक्ति गुप्त रूप से मिह्दित रहती हैं जिन 
का विकाश करना रूप्टि का उद्देश्य है और इसी कारण चिदात्मा 
के संवित्‌ को फ्रमशः वृद्धि होती है जे। दोच्ा प्रकरण में कहा जायगा 


( शध्दे ) 


और चिद्ात्मा ब्रह्मा अर्थात्‌ कार्य श्रद्म तक दे सकती है किन्तु सचय॑ 
श्री भगवान्‌ कदापि नहीं, क्योंकि पसक्रक्ष के रूप होने के कारण 
उन को शक्ति, विभूति अपरिसित हैं। यद भरूद्ध है कि आजकल 
के चलि आगामी करप में इन्द्र होंगे, भी परशुराम जो अज्या होगे। 
थगवाशिष्ठ में लिखा है कि चिदात्मा पुरुपार्थ से ब्रह्मा विष्णु शिव 
दे! सकता है किन्तु यह जिंदेव कार्य्यत्नह्ल हैं अर्थात्‌ प्रति के गुणों 
के! धारण कर घिलेक अथवा अज्लाएड के नायक हैं. किन्तु श्री 
भगवान्‌ ( महाविष्सु, सद्ाशिव ) का रहस्य स्थान बल्माए॒ड के परे 
है और वे श्रनेक अज्माएड के नायक हैं. । सायुज्य के हेने पर 
अभिन्नता द्वोजाती है किन्तु यह भी स्वयं श्रीभगवान्‌ होना नहीं है। 


लिखा है+--. 


हरिभिक्तिपद साक्षाह्राक्केठ्ल्तिप्साघनस्‌ । 
अल्ञोक्यक्षणं देवि हरिसाज्षिध्यकारकम्‌ ॥ 


भ्ीराधा पराशक्कि साक्षात्‌ रूप से मुक्ति ( भिग्रण से मुक्त करने 
वाली ) और भक्ति देनेवाली हैँ और केंद्र बनकर तीनों लोाकों के 
लिये ( झाकपिंणी आनन्दमयी पेममयो औए जीवनी ) शक्ति हैं और 
भी भगधान्‌ के निकद ले जानेवाली हैं। श्री राधा तत्व के भी आधि- 
भौतिक, आधिदेधिक और आध्यात्मिक भाष हैं और इत के आधि- 
भौतिक साथ का किंचित्‌ धर्णंन प्र० ख० के पृष्ठ २३५४ और पसन्यश्र 
दे चुका है। थी राधा (पराशक्ति) से साक्षात्‌ सम्बन्ध और उन की 
घिशेष कृपा उन की (परांशक्ति) परम प्रिया सहचरी निवेदितात्मा 
सिद्धा गोषी रूप श्री सद्‌गुरु के सम्बन्ध ही से सम्भव है जिन की 
चर्जा सर्व की गई है और जिन की सहायता फे बिना न सस्वन्ध 
भाव की पा/प्त हो ? कती है और न आत्मनिवैद्न हो रूकता है और 


न गाप भात्र की ध्राप्ति हे! रूकती है।इस कारण श्री जगद शुरु के 
सर्व का बर्णत किया जायगा। 


( श&७ ) 


जितनी साधना के उल्लेख है। चुके हैं उन के आधिभोतिक भाष 
में कम से कम प्रवेश करने ही पर श्री सद्गुरु को साक्तात्‌ कृपा का 
ज्ञाम हैे। सकता है, अत्तएव यह प्रकरण अन्त में लिखा गया। क्रम 
यह है कि सब से पहिले सब साधनाओं के आधिभौतिक भाघ में 
क्राशः एक साधना के बाद दुसरे में प्रवेश करना चाहिये; फिर इन 
को साधना फी अवस्था में और उस के वाद सिद्धघस्था भें, इस के 
बाद उन साधनाओं के क्रमशः आंधिदेघिक भाव की तीनों अवस्था 
औए अंत में साधनों के आध्यात्मिक भाव की तोनों अवस्थाएं लब्घ 
होतो हैं। इस घकरण के अंत में कथ्य यह है. कि भगवत्मम पय्म 
इुलभ है। लिखा है :-- 
कृष्णभक्तिरस भाविता मतिः 
क्रियतास्‌ यदि कुत्तोषपिलम्यते । 
ततञ्नलौल्थमपि हि सूल्यमकछ, 
जन्‍्मकोटि सुक्क॒तेनेलभ्यते । 
जो कहीं भी श्रीसभगवान्‌ की भक्ति के रससे भींगी हुई धुद्धि 
मिले ते उसे खरीदिये किन्तु उस की कीसत केघल एक स्नेह 
(नह) है जे! कोटि जन्म के पुएयले भी लाभ नहीं दो सकता है। 
यत्कीतेन थतअवर्ण यदीक्ष् यद्वन्दन यच्छवर्ं 
यदहेशम्‌ । लोकस्थसथों विधुनोति किल्बिषं तस्ते 
सुमद्रश्नवसे नमोनमः 


श्रीगुरुचरणकमलेभश्यों नमः 
तृतीयभाग । 


गुरुतत्व । 


चह्मानन्दं परमखुखद्‌ केवले ज्ञानसूर्तिम्‌, दंदातीत 
गगनसहशश तत्त्वपस्पादिलक्ष्यम । एक नित्यं विमलस- 
चले स्वधी साक्षिभूतम भाचातीत लिगसुणरदितं 
सदगुरु तन्ननाम ।?। आनन्दमानन्दकर प्रसन्न ज्ञान- 
स्वरूप नेिज़वाधरूपस्‌ । य।शान्द्रमाठ्य भसचरोगवंद्य 
शआऔ्रीमद्गुरु नित्यमह सजासि ॥२॥ 


में श्रीसद्शुरू के प्रणाम करता ह ते! अक्मानत्द के समान 
परम सुखद केवल ज्ञान स्परूप, छठ से परे, आकाश के समान 
(निर्लेप), तत्त्मसि आदि मद्दावाक्‍्यों के ज़द्य, केचल पक नित्य, 
विमल शअ्रचल, साक्षी फे समान सब में चत्तमान और भाव (विकार) 
और छुणों से रहित हैं। में नित्थ श्रीसद्मुर का भजन करता ह' जा 
आनन्द के देने घाले प्रसन्न, ज्ञान रूप स्थयं वोध स्वरूप, योगोन्‍्द्र 
और संसार रूपी रोग के चैच हैं । 


जे त्रिगुणमयी माया के पार हे! चुके हैं, माया के सब भेदों 
के अच्छी तरह देख चुके हैं, चततमान सगे में जितना ज्ञान देना 
सम्भव है उसमें जिन का कुछ शेष नहीं रहा, और इस सूथ्यमण्डल 
में स्वश्न जिन को खंज्ञा जा लकतो हे।, जिन को श्रीभगधान्‌ के साथ 
अभेदता होने के कारण किसी के भी साथ कोई भेद नहीं 
रहा दे।, जिन में सब आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियाँ फा पूर्ण 


( श६६ ) 


वैकाश है| गया हे।, ऐसे महात्मा ईश्वरप्रियार्थ और विश्व के सब 
प्राणियों के निमित्त असीम दया उनसे रहने के कारण निर्वाण 
अर्थात्‌ विदेह मुक्कि के नहीं लेके ! जिस के पाने के येग्य वे रहते 
हैं)ढेबी प्रक्षति में रह के सष्टि की मलाई करने का घत प्रसनता 
सै श्रपने ऊपर लेते हैँ और लेगों का ईश्वरोन्मुख करने और भरी- 
भगवान्‌ के साथ संग्रुक्क करने के लिये स्वयं श्रीसमगवान्‌ जिन के 
द्वारा अपना विश्व हिन कास्य करते हैं थे ही श्रोसद्शुरु हैं, जिस 
प्रैणों के कतिपय मद्ानुभावों के ऋषि अथवा सद्गपिं भी कहते हैं। 
गोता का वचन हैंः -- 

महात्मानस्तु मां पार्थ ! देवीं प्रकृतिमाशिता! | 

भजन्त्यनन्यमनसों ज्ञात्वा भूतादिसव्ययम्‌ ॥ 

अध्याय ६। 

हे एर्थ ! महात्मा गण मेरों दंवी प्रकृति में टिक्के हुए मुझ के 
मूत्तों का अधिनाशी कारण जान अनन्यचित्त हे मुझ के भजते हैँ 
(मेरे निमिच्त स॒ष्टि के उपकार में अव्ृत्त द्ोते हैं सा मेरी यथार्थ सेवा 
है)। ऐसे श्रीसद्शुरुओं को चर्चा श्रीमद्घागवत्‌ पुराण में यों है-- 


मुक्तानामपि छिंद्धानां नाराखणपरायण:। 
सुदुल्ञेभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि सहाझुने ! ॥ 

६ स्कन्ध । 
हे महामुनि ! सुकतसिद्धों में भी जे प्रसन्न चित्त से वारायणनिमित्त 
कर्म करने का (सृष्टि का उपकार फरने का , शत अपने ऊपर 
बद्ते हैं वे बदुत्त दुर्णम हैं, कैडि में ऐसे केाई एक देते हैं। श्रो शंक- 
गाय्य॑ भद्दाराज ने श्रों मक्नमवद्गीता भ्रध्धाय ४ श्लोक १५ और 
१६ के भाष्य में ऐसे जगतूताता ज्रीवन्भुक्त सम्दुरओं को चर्चा को 
है जिन के उनने श्राधिकारिक नाम दिया है जे! शीमगवान, के इच्छा- 
जुपार संसार को भलाई में प्रवृत्त रहते हैं. ज्ञिस का वे वाह्य से करते 

किस्तु अंतर से शीमगवान्‌ में लग्न रहते हैं। 


( ६०० ) 


लिह्लपुराण के ७ वें अध्याय में, इन सद्शुझओं का योगाचार्य्य 
नाम से विस्तृत घर्णन है. और वहां लिखा है कि भिन्न २ युरगों में 
मिन्न २ सदशुरु प्रकट देते हैं; और इन सब श्री सदगुरुओं के 
नायक श्री जगदशुरू श्री शिव जी हैं जिन के नाम और शक्ति से ये 
श्री सदगुरुणण श्ञान-भक्ति का प्चार और योग्य शिष्यों के भरी 
भगवान्‌ में सम्मिलित करते हैं। यद्द श्रसंग प्रथम खंड के पृष्ठ २३७ 
में भो कद्दा जा चुका है। लिंगपुराण अ० ७ में इन श्री सदगुरुओं के 
अनेक नाम उल्लेख कर के लिखा हैः-- 
हिरण्यनाभः कौशल्यो लौगाक्ति! कुशुमिस्त था. | 
कुशिकलैच गरभश्च सित्रः कौरुष्य एचच || 
अर्थात्‌ इन के नाम हैं:-- 
हिरिण्थनाभ, कौशल्य, लौगाक्षि, कुशुमि, कुशिक, 
गे, सित्र, कौरुष्ध । 
इनके शिष्य प्रशिष्य का भी उल्लेख है। लिगपुराण में इनलेएगों 
का बाघतस्थान उत्तराखंड के हिमालय और खझुमेरु पर्वत में सिद्धाभ्रम 
बताया है। लिंगपुराण अ० २४ में लिखा है: - 
हिसवच्छिखरे रम्ये श्वगु॒तुद्े नगोत्मे। नाम्न। भ्ुगेस्तु 
शिखर पराथेत देव पूजितम्‌ | तत्रापि भमत ते पुत्ना 
मधिष्यन्ति हृढ़चता।। योगात्मानों महात्मान स्तपो- 
योगसमान्विताः ॥५०॥ 
हिमचच्छिखर रम्थे महोत्तढ़े महालये । 
सिद्धक्षेत्रं महापुर्थ सविष्यति महालयम्‌ ॥9»॥॥ 
तत्रापि मस तें पुला घोगज्ञ, त्रह्मवादिन। । 
भविष्यन्ति सहात्मानों निम्सेसा निरहझुःता। ॥६॥ 
हमाचेच्छुलखर रम्य जदायुथेत्न पर्वेतः | 
ततञ्ञापि मसते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः ॥ 
हिरण्थनासः कौशल्यो लौगाक्षिः कुशुमिस्तथा ॥६ श। 


( ६०१ ) 


दिव्यां भेस्ग॒हां एुस्पां त्वया सादेश्व विष्णुना | 
'भविष्यामित दा ब्रह्मन | लकुलीनाम नामतः ॥ (८६॥ 
कायाघतार इत्येव॑ सिद्धच्चल श्चचैतदा । 
भावेष्पाते सछाचज्यात्त याद्धांमपरिष्याति ॥१३०॥ 
ततन्नापि मस ते पुत्रा भविष्यान्ति तपास्विनः । 
कुशिकश्व गरंख मित्र; फौरुष्य एचच। 
योगात्मानों महत्मानों त्राह्मणा वेदपार्गा: । 
भीमद्ादेवन्ी श्रो झा जो से कएते हें कि रसणीय हिमालय , 
परत के श्रेष्ठ भगत ग परत में देवपलिन भुगु नाम का शिखर 
हैँ; उसका भरा रूप जाता। उस परत भे चढ्मत मेरे पुश्नगण 
येगात्मा महात्मा ओ तंपयेगनिष्ठ दोंगें। झुन्दर हिमालय के सब 
से ऊंचे शिखर पर सिदझ्ध्षेत्र नाम का पुएयद्‌ महालय होगा। वहां 
प्ेरे पुत्रगण ब्र्मवादी, यागो, मदात्मा होंगे जे ममता और अहंकार 
से शत्प रहेंगे। रम्य दविमालय शिखर में जदायु पर्यत है; बद्दां भी 
मेरे पुत्र बढ़े बीयंशाली दोंगे। उनके नाम दिरएयनाभ, कैशल्य, 
लैागाक्ति और छुमुमि एँ। हे अइहन्‌ ! तुम्दारे साथ दिव्य सुमेख 
गुहा झाश्रय फरके सकुलीश नाभ द्ोकर में बहां रहूंगा; जवतक 
पृथ्वी रहेगी तत्र तक कायावतार नाम का यद्द रिद्धक्षेध विख्यात 
होगा। घ्धां भी मेरे चिज्यात तपस्थी पुत्रगण होंगे जिनके नाम 
हैं कुशिक, गरग, मिघ्र आर क्रौरुष्य । लिंग पुराण में रुकड़ें येगेश्वरों 
के नाम हैं। किन्तु ,उनम ऊपरकथित नाम मुख्य हैं, फ्योंकि 
इनका उछ्लेख दे। स्थानों में आया हैं। मुएडकेप निपद ३ मुए्डक 
२ खएड के ६९ दें मंत्र में इन सद्युरुओं का यों उल्लेख है :-- 
४ जल परमऋषिस्यों नमः परमाछषिम्य! । 
उबेताश्वतरोपविपद्‌ में इन शीसद्ग॒ुरुओं का यों वर्णन है +-- 


पृथध्य थतेजो5निलखे सझुत्वित पश्चात्मके चोगश- 


( ६ण्र ) 


ऐेप्रचत्ते। न तस्थ रोगो न जरा न रूत्युः प्रपपस्प चो- 
शापम्रिमय शरीरम्‌॥ १२ आ० २) 
अथे-पृथिवों, जल, तेज, चायु, आकाश यद्द पश्चात्मक भूत जब 
येग गुण में प्रश्नत्त दो ज्ञाता है अरयात्‌ परिवर्तित हेाकर श्रद्ध दो 
जाता है और तेजेमय शरीर को प्राप्त हो जाता है, उस समय मनुष्य 
के जरा रोग वा झत्यु नहीं सताती। रुद्रयामल में शुरु माद्दात्म्य 
यो है :-- 
गुरुरेवपरोमंत्रों सुरुरेवपरोजप! । गुरुरेवपराविया 
» नास्ति किंचिदगुरुविना। यस्यतुछो गुरुदावि ! तस्थतुष्टा 
महेश्वरी। येनसतोपितों दांव शुरु) सहि सदतशिवः ! 
तस्पीद गुरुभजद्भधक्तमा तोषयेत्‌ सततंग्ुरुम । 
शी भद्दादेव जी कद्दते हैं. कि गुरु ही परम संन्र, परम जप और 
पराविद्या हैं, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। जिस पर गुरु की #ुपा 
हुई, उस पर महेश्वरो ( पराशक्लि ) की भी कृपा दोती है और दे 
देवी ! जिस ने शुरु के संतुष्ट किया यद्दी सदाशिव है। इस कारण 
शुरू का भज़न करे और सतत शुरु के! प्रसन्न रक्खे । 
दक्षिण देश में ऐसे एक सद गुरु दक्षिणमूर्ति नाम से प्रसिद्ध हैं। 
शूर चिदम्बर के मन्दिर में जहां शीशिव और शीसगवचान्‌ देशों 
की मूर्ति मध्य में है उसमें प्रवेश के भाकार में शीदक्षिणा मूर्तिंको 
प्रतिमा है जिस का भाव यह है कि शथम शीसद्शुरू की प्राप्ति हेने 
पर दी फिए जगदगुरु श्री शिव से सम्बन्ध द्वाता है और उस के 
बाद श्री उपास्य मिलते हैं। दक्तिणामूर्ि स्तन में श्री सदूमुरु का 
उत्तम धर्णंस ये है :-- 
५ , ते चठतरासूल इद्धाः शिष्या गुरुयुवा । झरोस्तु 
सान व्याज्यान शष्पासतुछेन्नसशया। । निधमे सच- 


च 


विद्यानों मिषजें सवरोगियाम्‌। ग॒रवे स्वेलोकानां 


००. 


दक्षिणयामूत्तये नसः । 


( #ब्दे ३) 


सार्रेश अथ यद है कि चिदाकाश में गुरु युवा हैं, शिष्य बुद्ध है, 
उपदेश मौन भाव से दोता है किन्तु उसी से शिष्यों का संशय नाश 
हे ज्ञावा है। सद्गुरु छारा आध्यात्मिक दीज्ञा इसी भफार अंतर 
मदा आती हैं । 

इन सदशुरुओओं का त्रिकाल में कभो अभाव नहाँ दे सकता, 
जसे इन्द्रादि देवताओं का अपना २ नियत काय्य सृष्टि में है 
जिस के सम्पादन में ये लेग सदा नियत रहते हैं, घेसे ही धम्म 
की रक्ा करना, दिव्य छान और भगवदभक्ति फा प्रचार करता, 
शज्यपब्रिया फेमार्ग से चअलनेवालों के सहायता देना और उस 
को दीत्षा प्रदान कर शिष्य को भ्रीपराशक्ति श्लार ओउपास्य के चरण 
में समपित करा देना आदि इन शी सब्शुरुओं के नियत कार्य 
हैँ जिन में थे सदा पत्नत रहते हैं। शतएव शी सबदशुरू ते सूदा 
प्रस्तुत पाए जाते हैं किन्तु शिष्य द्वो को कमी है। कस्स, अभ्यास, 
शान और भक्तियाग में निपषुणता प्राप्त करते के शतन्तर साधक 
फो इन से सम्बन्ध दाता दे और अदृश्य भाष में अंतर में प्रपित 
इन के आदेश फे श्रछुस्तार चलने से श्रथवा इन की ऊँपा से 
किसी सत्पुरुष फे सस्यन्ध और उपदेश फे पालन से चह इन फे 
शिष्य होने फे योग्य ऐता दे और तथ उस फो इन शोसदगुरु 
को खालात्‌ प्राप्ति दोती है, वस्त सदुगुरु स्वतः ऐसे खाधक फे 
निकट प्रमठ होते हैं. । ऐसा नहीं है कि शी सद्युरू अपने फे! इस 
निमित्त श॒ुप्त रखते हैं कि जिस में मह॒ुप्य अक्षानो चना रहे, किन्तु जेसे 
केई वैज्ञानिक पर्िडत किसी बालक के विज्ञान का विषय कितने ही 
यत्न से नहीं. समझा सकता है जब तक कि वालक प्रौद्द होकर 
उस के समभने की शक्ति भराप्त न फरे, ऐसे ही जब तक कोई 
अपने की इनका कुपापात् अथवा अदृश्य ससस्‍्वन्ध अथवा सातच्षत्‌ . 
शिष्य हेने फे येग्य न बनावे, तब तक शीखद्म॒ुरु का मिलना उस 
के लिये किंचित्‌ सों लाभकारी न हेएणा और न वह शोसद्गर के 
ठव तक दर्शन देने पर भी पहचान सकेगा अथवा सम्मान करेगा; 
किन्तु यह है| सकता है कि मिलने पर उन का तिरस्कार कर देगा। 
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आवश्यक येण्यता के प्राप्त करने के पू्च- साधक के शीसद्गुरु के 
साध्षात्‌ दर्शन देने से उस फी द्वानि द्वोगी क्योंकि चह उन के 
साक्षात्‌ तेजपुश्ञ को नहीं सह सकेगा। यही कारण है कि खुना 
जाता है कि देवताओं के साक्षात्‌ दुर्शन से कई लेग चित्षिप्त 
हागये। इन फे कँपापात्र अथवा शिष्य होने के योग्य होने के लिये 
जो कुछ कर्तव्य है. चद सब शास्त्र में भ्रकाशिय है और उस का 
धर्णन इस पुस्तक में किया गया है जिस के अज्ुसार चलने से 
साधक वहाँ अधश्य पहुंच जायगा, और तव तक भी जितनी 
सहायता आवश्यक है उत्तनों सहायता साधक को अप्रकार््य रूप 
से शूग्रुरुलेग अवश्य देते हैं | साधक प्रायः कमी २ .गम्भीर 
निद्रा में अपने सूदम शरीर में रह के शीसदगुरु से उपदेश पाता 
है और उप्र उपदेश के कारण उन्नति भी करता है किन्तु- अनेक 
काल तक घह जाग्मत्‌ अवस्था में इस को नहीं जानता, क्योंकि 
स्थल शरीर से जीवात्मा की जाग्रत अवस्था की संज्ञा से पृथक हे! 
के सूध्म शरीर में जाने के पूवं किंचित्‌ काल के लिये घद अचेनन दवा 
जाती है और फिर लौटते समय भो अचेतन दे! के जाश्रत्‌ अवस्था 
में आती है, अतएव सूछम शरीर में रह के जे। २ उपदेश उसे मिलते 
अथवा दंश्य देखने में आते वे जाप्मत में स्मरण नहीं रहते; किन्तु 
तथापि वह उस फे फल से चंचित न रहती। जब अभ्यास बारा 
चित्त शुद्ध, समाहित, भाधान्वित और एकात्र हाता, तव- भाविक 
बिना अचेतन हुए सूक्ष्म शरीर में जाता और आता औएः तब घहां 
के सब कुछ अनुभव जाप्नत्‌ में भी स्मरण रहते। 

संखार में जो कोई शुद्ध उद्देश्य से परापकारी काम, विशेषतः 
परमाथे सम्बन्धी, के करने में प्रदत्त होता है उसके भ्रीसद्शुरु 
अश्ञात भाद, से अवश्य सहायता करते हैं, क्योंकि निष्काम परोपकार 
ब्रत उत्रकी परम प्रिय है जिलमें परदुत्त होनेसे उनकी क्पा और सहा- 
यना अचश्य मिलती है। थे ऐसे उपकांसे के चित्त में उसके येग्यता- 
छुलार ऐसी सक्लावना-प्रेषण करते हैः जिस से उसके - उस कारय्य॑ 
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के करने में आवश्यक सद्दायता मिलती है।ये भीसद्शुरुगण इस 
पृष्टि रूपो घाटिका के मनेहर पुष्प हैं जिन्होंने प्रीसगवान्‌ के कठ्णा 
भार के साथ घनिष्ठ तदात्स्य स्थापव कर उनके करुणा पंज का 
बडा कदर इस निमित्त यनगये हैं कि उनके द्वारा संसार का हिंत और 
तृप्ति हो जिस बड़े कर्म्स में थे प्रवृत्त रहते हैं। इसी कारण इन महाल॒- 
भात्रों ने निर्वाण पद का त्याग किया जिसका अदण करने से वे इस 
विशवहित काय्य का नहीं कर सकते। अऋतएव ये लेग श्रीसयवान 
ही देवों करणा फोे रूप हो हैं जिसके कारण इनका केवल 
काय्य यह है कि श्रीभगवान्‌ के करुणा रख का फेंद्र धन कर उसके 
विश्व में प्रवाहित करना । लेग सदासबंदा केवल विश्व के 
इफ्शार कब्ने में उचत रहते हैं जिसमें येग्य साधकों का श्रीमगवान्‌ 
से सम्बन्ध स्थापित करवाना और भाविक के! शीमगवान्‌ में युक्त 
करना इनका मुख्य काय्य है। शीभगवान्‌ का घुल्य काय्य जे 
सृष्टि में धर्म की चूक्धि और अधर्म का ह[स करना हैं. बह मुख्य 
कर इन्हों महात्माओं के द्वार शीमगवान्‌ सम्पादन करते हैं. और 
उबर बहुत बड़ी आवश्यकता शआ्रा ज्ञातो है ते! विशेष फर इन्हीं को 
श्र्धना पर शीभगवान अवनार लेते हैं, फ्योकि ये भक्त के वश में हैं। 
एन्हीं के त्याग फे कारण इस घेर फलियुग में भो अवतक घर्स 
बतंग्रान है। विवेक चूडामणि में इन का लक्षण यों है।-- 


शान्ता महान्तों निवसान्ति सन्‍तो बश्न्तवल्लोक्‌ 
हितेचरन्त: | तीणा; स्वर्थ भीम भवाणवंजनान्‌ अहेतु- 
नाउन्यानपितारयन्त+) ॥ अयंस्वसावः स्वतएव. यत्‌ 
फश्रमापनोद्प्रवर्ण सहात्मनाम्‌ | सुधांशरेष स्वयमके- 
ककशप्रसालितस्ता भवति चिति किल । 
शान्त प्रकृति चाले महात्मा वसन्‍्त-ऋतु के सद्श कैघल संसार 
का हिल करते रहते हैं, वे कठिन संसार सागर से विना स्वार्थ के 
अन्य जनों के। तारते-छुए आप भी त्तर जाते है। 
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दूसरे के शूम (कष्ट) का नाश फरने में तत्परतः हो महात्माओं 
का स्वयं सिद्ध स्वभाव है। जेसे यद्द चन्द्रमा सूथ्य की ककीश प्रभा 
से सम्तप्त पृथिदी को ठप्त किया करता है। > 
विद्याथिंगण विद्यारम्भ के समय “ऊंनमः सिद्धम” कह के 
इन्हीं मदात्माओं के स्मरण प्रणाम करते हैं। शाद्ध में “महायेगी” 
कह के कई धार इन्हीं का स्मरण प्रणाम करना पड़ता है, जैसा 
क्िः-- 
“८ दृुचताभ्प; पितृभ्यश्रभ्वहायोगिस्य एचच । 
नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमवनमोन भः ” ॥ 
शीडपास्य और शूसद्सुरु में भेद नहीं है, देनों - के समान 
मानना चाहिये । शीमद्‌ भागवत पुराण स्क० .११ में लिखा हैः-- 
आचायेमां विजानीयाज्नावमन्येत कहिंचित। न 
सत्येचुद्धयाउखयेत सर्वेदेवमयो गुरू २७ आ० १७ योवै 
मद्भावसापन्न इशितुवशितुः पुमान्‌ । कुतरिचन्नविहंन्पेत 
तस्य चाज्ञा यधासस २७ झ० १५ 
शोभगवचान्‌ कहते हैं कि मज॒ष्य शीसदगरुरु के मेरा सावात 
स्वरूप जानें, उन का तिरस्कार न करे, और यद्द भ्ठुष्य हैं ऐसा 
जान कर उन को निनन्‍्दा न करे, क्‍योंकि ये स्ादेघमय हैँ । जा 
सत्पुरुष, ध्यान येग के द्वारा, मुझ सप॑नियन्ता स्थ॒तन्त्र स्वभाव 
के साथ एकता को पधाप्त इआ है उस की आज्ञा का मेरी आशा 


के तुल्य कोई भी नहों टालसकता है, यह उस को अप्रतिहताशो 
तामवाली सिद्धि है। और भीः-- 


“शुरुब्ने मा ग॒रुविंदणुः शुरुदेचो महेश्वर! । 
गुरुरेच परंत्रह्म तस्मे श्री गुरवनमः” ॥ 
शुरू अक्षा, विष्ण, महेश्वर ! और परत्रह्म रूप हैं- ऐसे 
शीसद्गुद के नमस्कार दै | यह भी अटल नियम है कि बिना 
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; से सम्बन्ध नहीं हे। सकता है। इस नियम सें कभी रियायत नहीं 
| होसकती है। इस विषय का धमाण श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के प्र 
ख० के पृष्ठ १७६ जार भी इस खंड के पृ० ४३४ और छ३५ में 
देखिये। बिता शीसद शुरू की कुपा के शीडपास्य में घास्तविक मोम 
का भी प्रादुर्भाव नहीं हे सकता। शुद्ध निरेदुक और स्वाभाविक 
प्रेम की माप्ति शीसद्शुरु की कृपा से दी सम्भव है । चूंकि 
धीसद्गुरु हाण शोडपास्य को पाप्ति होती है, इस कारण साधक्षों 
मे लिये शोौलदगुरु का दर्जा शीउपास्य से बड़ा है। प्रथम पूजा 
ध्यान शौसदगुरु का होता है, तत्पश्खात्‌ थोडपास्य का। इसी कारण 
दक्षिण के शीचिदम्बर के मन्दिर में शीसद्शुरु दक्षिणा सूति. की 
प्रतिमा अवेरा के बाद के आकार में है जिस के बाद शोसगवान्‌ विष्ण, 
और शोमदादेव जी की पतिमा मध्यम में है। चूंकि शोसद्शुरुगण 
येग दीक्षा जगदशुरु शीशिवजी के नाममें और उन्हीं की शक्ति से देते 
हैं, अतणब प्रत्येक्ष भाचिक को शोखदगुरु से सस्पन्ध होने पर 
प्रीमगदशुरु शीशिवजी से भी सस्वन्ध होता है और उस के बाद 
शोडपास्य की प्राप्ति दोतों है । इसी कारण शोशिवजी ब्रज में 
शीगेपिश्वर रूप में है, और शोसदशुरु ( डुर्वाला ) और शौग्रापिश्वर 
शिवजी को कृपा से शीगे।पियों को शीभगवान्‌ की प्राप्ति हुई। अत 
एवं शोखिद्म्बर मन्दिर में जे शीपतंजलि ऋषि का वनवाया हुआ 
है उस मैं शोशिव शीविष्णु देननों विसजमांत हैं, क्योंकि साधक के 
दोनों की आवश्यकता है। देखिये, शभ० ख० पृष्ठ २३७। 
शूीसद्शुरु की उत्केश्ता के विषय में शीलदजा बाइ का निम्न 
कथित बड़ा झुन्दर पथ है।-- 
राम तऊूं पै झुरुन विसारूं, शुरु के सम हसिकूँ न निंहारू ।१ 
हरिनि जन्म दिये जग माही, खुद ने आयागमन छुटाहीं।२ 
हस्नि पांच चार दिये खाथा+ गुर ने लंई छुटाथ अनाथा।३ 
हरिने कु्दूब जाल में ग्रेरी, शुरु से काटी समता बेरी॥8 
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दरिने सेव मे डरमकाये, गुरु जेगो करि सबे छुराये।५ 
हरिने कम भर्म भरमाये, गुरू ने आतम रूप लखाया।६ 
दरिने मेर्स आप छिपाये, शुरु दीपक दे ताहि दिखाये।७ 
फिर दरिविध-मुक्ति गति लाये, गुरु ने सब ही भर्म मिटाये।८ 
चरनदास पर तन मन वारू', गुरु न तजूं हरि छू तज्ञि डारू ।६ 


साधक जब श्रवृत्ति मांग का अखार-समम निवृत्तिमार्ग के 
अलुखरण करने का सं ऋरप कर उसमें पदाप॑ण करता है और सुघाथे 
को त्यागकर और पमसे प्ररित होकर शों उपास्य की सेवा के : 
निमिच अपने के अर्पित करता है और अपने आचरण के शुरू और . 
हृदय को पवित्र और स्वच्छ करता है तभी से शूसिद्गुरु का ध्यान 
उसकी ओर आकर्षित होता है और वे उसे अप्रकाश भाव से आचब- 
श्यक सहायता देने लगते हैं। ऐसे साधक के प्रायः किसी छुस्तक 
अथवा सत्संगति दार! अथवा अन्यभांति आवश्यक उपदेश मिलजाते 
हैं और कभो २ उसके मन में मो आवश्यक भावना का स्फ्रण हो 
जाता है। प्रायः स्वप्त में मी आदेश होता है। किन्तु परम आवश्यक 
है कि साधक शीसद्शुरु के चरण करके अर्थात्‌ शोसदणुरू में--डढ़ 
विश्वास कर उनके चरण में अ्रपने को श्रपिंत करे, उनके परम करुणा 
औरए त्याग आदि की सावना कर उनमें अविचल पोत्ति स्थापित करे 
औरउन का ध्यान स्मरण नियम से प्रतिदित किया करे । चूंकि श्रीसद्‌ 
गुरू के दिव्य रूप को साधक ने अवतक नहीं देखा है अतणब केवल 
उनके शोच रण हृदय में ध्यान करे | इसी कारण प्रायः मन्दिरों के 
खामने “शीमुरुपाद” बनाया हुआ रद्दता है जिसका भाव यह है कि 
प्रथमा अदृश्य शी खद्र॒ुरु के चरण को सेवा और आशय करने पर 
ही शीडपास्य मिलते हैं। शरीलद्शुरु के मंत्र का जप, उनका ध्यान, 
उनका स्मश्ण औएर उनकी परम करुणा और संसार के कल्याण के 
लिये अक्ल,त त्याग का मनन और सी उन साधनाओं का अभ्यात्त 
'जिनका चशंन प्रथम खंड में हे। चुका है, शौसदगुरु की प्राप्ति के लिये 
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आवश्यक हैं। इन अभ्यासों में परोपकार और ध्यान मुख्य हैं। लिंग 
पुराण में भी लिखा है कि इन शीसदत्रुओं की साधना में ध्यान 
मुज्य है। उनका नाम ध्यानयेगी भो है। यधार्थतः ध्यान में परमा- 
इसुत शक्ति है।शुद्ध निष्काम हृदय का सात्युक्त ध्यान स्येय 
को श्रत्रश्य आकपण करता हैं! यदि साधक का शुद्ध हृदय 
विः्य्वार्थ अम और शअरददेतुक उपकार फे भाव से पतावित न रहेगा 
ते बह हृदय शीसतद्ुरु के आदेश अथवा अभाव को, धभ्यन्तर में 
आने पर भी, भदण नहीं कर सकेगा। शीरद्भुरु को प्राप्ति के लिये 
भो उन को भक्ति और उन के करुणा भाव फो अपने जोवन में 
प्रकाशित करना भाविकर के लिये श्रावश्यक्त है अर्थात्‌ उस फे लिये 
परसेपशारमतत, विशेष कर परमार्थ सम्बन्धी, फा धारण फरना 
आवश्यक हैं। जा श्रीसद्श॒ुरु फे समान संसार फे पारमार्थिक 
कल्याण के लिये स्थाम करना नहीं चाहता, उस को शोसदूगुद 
से साज्ञात्‌ू सम्बन्ध हे! नहीं सकता, क्योंकि यहां समानता का 
अभाव है। शीसदस॒द फे ध्यान और कप के आकर्षण करने 
का मुज्य उपाय उन के लिये शुद और निष्काम हृदय की प्रवल्ल 
पिपला ओर अनुराग है, करवथात, जब साधक की अन्‍्तरात्मा में 
शीतसदशुरू के निमित भवत्न व्याकुलता उत्पन्न होगी जिस की 
निन्॒त्ति के लिये वद सर्बस्व त्थामने पर भो उचत होगा; तव गीलद्गुद 
ऊँपा करने में विल्म्ध न करेंगे। शोसदगुरु की ऊंपा होने पर साधक 
के प्रायः प्रथम ऐसे सत्पुरुष से सम्बन्ध द्वोठा है जिन का शीसदूम॒ुर 
भाप्त हैं और फिर उस सत्पुरुष दवा शीसदशुर से सम्बन्ध हे 
ज्ञाता हट ॥ खत्पुरुष का लकत्तण प्रथम खंड के पृष्ठ रश्८ में दर्णन 
किया गया है। दिवाद का रूपक लेने से इस नवाठा भाविक के 
सम्बन्ध में सत्पुरप अशुआ अथवा घटक हैं और शी लदशुरु पुरादित 
जे मिलन के समय संघ दृए्स देनों को एक कर देते हैं | शीधनी 
, घर्मदासली का पक विनय का पद है जे! शीसद््युद की घाप्ति के 
निर्मित व्याकुलता और पिपाला सूचक हृदय की कातरोाक्ति का 


( ६१० ) 


उत्तम नमूना है। यद पर शी जद गुरु के निमित्त अन्तरात्मा के प्रवल 
अबुराग को प्रकट कय्ता है जिस के होने ही पर वे मिलते हैँ:-- 


शुरू पैयां लागौं नाम लखा दीजो रे। टेक 

जनम जनम का सोया सज॒वां, शब्दन मार जगा दीजो रे १ 
घद अं वियार नैव नि खूकें, शात का दोप जला दोजे रे । १ 
बिष की लद्दर उठत' घद अंतर, अद्धत बूंद चुबा दोजा रे। २ 
गदरी नदिया अगम वहे धरवा, खेय के पार लगा दोजा रे । ४ 
धरम दाघ को अरज ग़ुपघाईं', अब के खेप निभा दीजा रे। ५ 


इस घिनय का भाव यह है कारण शरीर का अभिमानी प्राक्ष 
जीवात्मा जे! बास्वव अन्तरात्मा है घह सोये हुप्प के समान है 
अर्थात्‌ जाब्नत्‌ अवस्था को उसे सुधि नहीं है । शीभगवान्‌ कीं 
बंशी ध्वनि झ सपश रूपी आघात से शीसदूश॒ुरु इस प्राक्ष पे 
जगाते हूँ और तब उस के हृदय का अज्ञानान्थकार नष्ठ दोकर पहां 
शीपराशक्कि की ज्योति का अकाश हे।ता है जिसके होने पर विव्य 
दृष्टि खुलतो है । 

ज्ञा पथित्न भाविक प्रेम-यज्ञ में अपने के स्वाहा करना चाहता 
है अर्थात्‌ केचल्ल श्रीभगवान्‌ के निमित्त परोपकार रूपी सेवाबूत के 
सिवाय अन्य सब स्वार्थ कामना जिसकी मिद गयी हैं. उसी के शी- 
सबगुरु की प्राप्ति होती है और ऐसे के शोसद्युरू अवश्य मिलते 
हैं। शीत्॒लखी दास जी को शीहसुमान्‌ जी श्री सद्शुरु रूप में 
समिले। साधक को शुद्ध और निः्स्वार्थ होकर परापकार घूत में 
भवृत्त होते ही प्रथम शीसद्गुरु उसे अम्कट भाव से सद्दायता करने 
लगते हैं. जे विचारमे से साधक के अच्छी तरद्द मतीत होता है 
और जिसमें उसे काई रून्देह नहीं रहता; किन्तु साक्षात्‌ सम्बन्ध 
उपयुक्त समय आने पर हो होता है जिसके लिये साधक के घचैथ्ये 
रखना चाहिये | साधक का निश्चय ऐसा होना चाहिये - 
कि.शूसदूय्युव श्ीघू मित्रें अथवा अनेक जन्मों के चाद, कित्तु मैं 
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अपने छ्य से घिचलित न होऊंगा। सेवा में प्रदत्त ररना साधक 
का धर्म है, दर्शन देना शीसदशुरु का काम है। शीसदशुरू 
शोठपास्य की कृपा से दी मिलते हैं। शूगिास्वासी जी का 
धचन है :--- 
"व्िद्युदरि कपा मिज्नह्धि नहिं सन्‍्ता? 

शीमगवान्‌ ने दो शूनारद जी के ध्रूव॒ के निकट शोसदशुर् 
बनाकर उपदेश देने के निमित्त भेज्ञा। मुख्य लव्य शीसद शुरू 
का सम्पन्ध है जे। परम दुर्लभ दे और इसके दोने से ते "वेड़ापार/” 
ही है शर्थातू उसके शोने पर साधक की यात्रा का प्रधान उद्देश्य 
पूर्ण दो जाता है। जे कुछ कठिनता है चद यहां द्वी तक है। 

शो सदगुर की उपमा “ कर्णघार ”' (नाथ फा खेवनेवाला ) 
अथधा सीढ़ी से दो गई है । जब कि फर्णधार मिल गये ते फिर 
भवसागर के पार कर शी उपास्य के देश में जाना खुलस दे! गया 
अथवा ऊपर उठने के छिये सोढ़ी मिल जाने से ऊपर जाना खुगम 
है। गया। शो सदशुरु के साथ अदृश्य सम्बन्ध भो स्थापित द्वेने से 
फिर बह सम्बन्ध फदापि ट्ृद्॒ता नहीं, जन्म जम्मान्तर तक घना 
रहता है | क्षतणव यह भो बड़ा छुलभ है | बढ़े लेग पवार जिस 
को बांद गदते हूँ, डख का कद्रापि त्याग नहीं करते। जिस साधक 
के किसी पेसे सत्युरुष से सम्बन्ध दा गया, जिन के शोसदूगुरु 
छब्ध हैँ, तब्र उनके द्वारा शी सदुश॒ुरु से सम्बन्ध घड़ो सुगमता से हो 
जाता है। अतएव सत्पुरुष से भी सम्बन्ध करने का यत्न अवश्य 
करना चाहिये। बड़े भाग्य की वात है कि वतमानकाल में भी ऐसे 
सत्पुरुष हैं जे। जज्लल पदाड़ सदश अगस्य स्थान में न रहकर नगरों में 
रहते हैं और ये।ग्य साधा के मार्ग वतलाने के लिये और आवश्यक 
सहायता देने के लिये सदा उद्यत रहते हैं और इन के द्वाए साधक 
मारग में पदापर्ण कर सकता है और उस के बंद श्र सदझुरु के 
दुलंस सम्बन्ध के! प्राप्त कर सकता है| अतएव सत्पुरष की 
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पभापति और उन में अ्रद्धा और उन की कृपा सी दुलस है और यद्द मो 
बिरलेदी लोगों को हातर दे । सत्पुरुष भी ऐसे ग्रुप्त रहते हैं. कि उनको 
पदचान भी कठिन है। सत्पुरुष का छत्तण प्र० ख० के पृष्ठ २४८ 
में कद्दा जा चुका है। लिखा है :- 
सनुष्याणां सहस्नेषु काश्वेद्यताति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्रिन्मांवेत्तितत्त्वतः ३ गीं, अ. ७ 
सहसओं ( अनेकों ) मलुष्यों में कोई ही परमाथ के माय में 
अल्लुसरण करने का उपाय करता है और इन उपाय करने वालों 
में भी काई ही मुझको तत्त्व ( तादात्म्य साव ) से जानता है। 
मंत्र गुरु आदि जो हैं वे भी श्रीसद्गुरु के प्रतिनिधि हैं. जिसके 
कारण उन का आदर सम्मान अवश्य करना चाहिये किन्तु ये 
श्रोसद्शुरु पद घाच्य नहीं है क्योंकि “ गुरुत्रह्मांश रुविष्णुः 
गशुरुरेच महेभ्वरः”” के बाउय केवल ओखद्‌गुरु हैं । 
बहुत साधक निद्वित रहने में सूक्ष्म शरीर द्वारा भुचलॉक में सतत 
व्यक्ति के जीव के अथवा अचानक भरे हुए व्यक्ति को अथवा अपने 
से कम जाननेयाले किसी पुरुष के जीच का उपदेश देकर सहायता 
करते हैं।। यदि शी सद्गुरुसम्वन्ध प्राप्त शिष्य साधनकाल्ल में अथवा 
दीक्षा पाने पर स्थूल शरीर के त्याग करता है, ते वद स्वर के 
खुख का भी त्याग करता है अर्थात्‌ चह स्व के उच्च भाग में जाके 
स्व॒र्ग का उत्तम आनन्द प्राप्त कर सकता था जिस के। वह त्याग कर 
भ्रुचलोक में हो इस लिये रद जाता है कि उस के शुरु शीघ्र उस का 
जन्म भूलेक में करवा दे” जिस में वह शीघू शीश॒रु और शौभग- 
घान्‌ के काय्य के संसार में करने में भ्रवृत्त हो जाय। ऐसी झच- 
स्था में उस को शीग़ुरु उस के शीघू जन्म देने का पवन्‍्ध करते और 
डस के लिये उपयुक्त स्थान और कुल में उस का जन्म करवा 
देते हैं । गीता में ऐसे जन्म को परम दुलेस कट्दा' है। 
डस के स्वर्ग में जाकर वहां का आनन्द लैने से जितनी 
धहां की शक्तियां स्व होतीं थे संसार के उपकार में खर्च 
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होती हैं। यहां सब कुछ पुरुषार्थ से मिल्नता है, गुरु लेम केघल उप- 
देश द्वास मार्ग यतलानेबाले हैँ किन्तु चलना काम लेफों का है और 
कोई चलने दो से मार्य के अन्त में कमी न कसी पहुचेगा, अन्यधा 
महीं। किन्तु इस समय में बहुघा लोग पुरुषार्थ का शूम लेता नहीं 
चाहते हैं, थे चादते हैं कि बिना शूम किये किसो प्रकार से महात्मा 
है ज्ञाबं, कई किलो प्रकार उन्हें एकाएक महात्मा में परिधतंत कर 
दे। जब कि लेग ऐसे आलसी और परमार्थ के सम्बन्ध में उदासीन 
हैं, तब ऐसे समय में यदि धोशुरु लेग संसार में प्रकाश भाव से 
रहेंगे, ते सब कोई समझ सकता है क्लि उन का रहनाकेर असहाय 
उन हे लिये दे जायगा ! अधिकांश लेश यहो प्राथना करेगे कि 
हम लेग एकाएक महात्मा घना दिये जाय, सब सांसारिक पांधछित 
पदारय उन्हें मिले', ध्याधि और अन्य दुःख से घुक्त कर दिये 
जाये, उन के भरोसे रहकर पुरुषा् करने का कोई साहस स फरेगाः 
अतण्य अनधिकारी से शुत्त रहना श्रीशुरुओं का आवश्यक औएर 
उत्तम नियम है। और संसार भी, आजकल लागों फे इुध्शचरण के 
कारण, ऐसा अपविश्न ऐे गया है कि पवित्र महात्माओं का जनरूसूद 
में रहना उन के लिये असहाय है, अ्रतणव थे लेए्य अपने पिच शुप्त 
स्थान में रद के वहां से संसार का जितना अधिक उपकार करते 
हैं उतना वे प्रकाश भाव से जनसमूद में रह के नहीं कर सकते। 
आवश्यक होने पर उन में से कोई २ समय २ पर संसार में साधारण 
शेति से जन्म लेके प्रगट होते हे, किन्तु अधिकांश इस भूले।क में 
स्वृूज्न शरीर में रह के भी अप्रकद रहते हैं। श्रीशुरुओं से सी कई 
भौणियां हैं और वे लेग अपने शरीर के कारण वाह्दृष्टि से इस 
भूलेक में यथार्थ मै ऊपर के दिव्य लेक में रहते हैँ। स्थल शरीर 
भी उन लोगों के है, किन्तु उन का स्थूल शरीर दमलोगों के स्थल 
शरीर से अन्य प्रकार का है, उच्त का शरीर उन के इच्छाधीन है 
और देख में पंच भूत का शुद्धसात्विक सूह्मांश विशेष है, स्थल 
बहुत कम है। जिनासु भ्रीसद्श॒रु की पाप्ति करने का जितना इच्छुक 
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श्दता है, उस. से सहसू खुणा अधिक श्रीसद्र॒ुरु उसके पाप पहु चने 
के लिये इच्छुक रहते हैं. जिस में वे उस वे। सद्दायता दे सके, किन्‍्त्‌ 
उनकी ओर जाने की चेश्ठा करना, यह काम खाधक का है । किन्तु 
केवल कज्षोण इच्छामात्र रखने से और उन को ओर चलने की कुछ भी 
चेष्टा नहीं करने से ते वे प्राप्त हे! नहीं सकते। यदि जिशासु एक 
पग आोगुर की ओर बढ़ता है ते वे दे! पप्र उस को ओर बढ़ते हूँ 
जिस में शीघ्‌ वह उन के प्राप्त करे। प्रत्येक मनुष्य के एक नियत 
इष्टदेध और एक नियत श्रीसद गुरु हैं, किल्‍्त्‌ उन को प्रत्यक्त साथ में 
प्राप्त करने के लिये यज्ञ करना मनुष्य कः परम कत्त व्य है। श्रोसद, गुरू 
लेग चाहते हैं कि संघार में शिष्य उन को प्राप्त हे! जिन के द्वारा 
विशेष रूप से संसार का उपकार ( संखार फे लोगों का ध्यान सत्‌ 
मांग की ओ।र आकपण करके ) कियाज्ञाय और घम्म का प्रचार दे।| 
जिस से लेग सब अज्ान में न लिप्त रद्द कर जीवन फो व्यर्थ खोने 
से बचे और शोमगवान्‌ के निर्भय चरण के आशूय में आवे'। अठ- 
एवं वे लेग सदा संखार के जोबों को इस असिप्राय से निरीक्षण 
करते रदते हैं कि कौन ऐसा है जे। उन की सहायता चादता है और 
डन को आछति करने के लिये प्रस्तुत है ? अतणब साधक जब शिष्य 
देने के येण्य हे जाता है, तब एक ज्षण भी गुरु लेग उस के 
सिकट पहु'चने में घिलम्व नहीं करते हैं, चुम्बक की तरह वह उन 
के आकर्षित करलेता है। परन्तु हमलोगों ने अपने हृदयद्धार के 
अहंकार, अभिमान, स्वार्थ, आलस्य, आंतरिक मलिनता, विषय- 
घाखना इत्यादि के कारण ऐसा बल्द कर रफ्ज़ा है कि जिस के कारण 
श्रीखदगुरु यद्यपि पहां सहायता करने के लिये खड़े हैं परन्तु हमलेायग 
देखते नहीं हैं और अपनी पीठ उन की ओर से फेर.कर घन्द गुफा 
( कामक्रोधादि से आवरुद्ध हृदय ) के भीतर अज्ञान के अन्घकार 
में पड़े दुए उन के शान्तिदायी प्रकाश से चंचित हे रहे हैं । हृदय 
के शुद्ध स्वच्छ और प्रेम पूरित होने पर और स्थाथे और कामादि 
शघ् का पराजित कर के. हृदयद्वार खेलने और उनके चरण- 
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कम को प्राप्ति निमित आत्त नाद उद्यारण कप्नेद्दी से श्रोसद्गद 
भोतर स्वतः मिल जायंगे। दृदयछार सालना फ्या हमानो शझहं- 
काए स्थयं, घिपयनृप्णा, आलबस्य आदि अवगुण्णों का त्यागत है, 

डर झात्त नाद सिप्काम परेपकारों फर्स्स करना, इन्द्रिय और मन 
शा निम्रद करना, विचार और ध्यान सनन करना, शुद्ध आचरण 
का अग्यास करना और कू उपास्य और शी सदगुरु में एक निष्ठा 
और अखल निष्काम भक्ति रखना हैं। ऐस। करने से शीरूद्शुरु अब- 
घ ममिलेंगे। स्वार्य अनर्थ का सूल है, और जब तक हमलेग अपने २ 
साथ को दोबार ( जिस के कारण हमलेाग अपने के अपने से 
गावे की शेणी के लोगों से पथर सममते एँँ ) के नहीं तेड़ेगे आर 
उन लोगों के साथ प्रेम का बर्ताव करके शुद्ध ददय से उन का उप- 
कार करना पारम्भ नहीं करेंगे, तब तक जे दाौचार हसलेग और 
सतीयों से ऊंची शूणी फे लोगों ( मद्दात्मागण ) में है घह भी न 
देगी श्रैर उस के मददों दूदने फे कारण उन लोगों से सद्वायता प्राप्त 

करने के थेग्य हमलेग नहीं छोयेगे। शीसद्रुय की घराप्ति जंगल २ 
प्रहाह़ २ अ्यवा जनस्थानों में से नहीं द्वागी । ध्रीसद्गुरु फा 
अधम साज्ञात्कार अपने शरीर के भीतर में ही हृदय में होगा, अतएव 
यू सदगुरु के अपने भोनर में खेजना चादिये, अंतर में जे चित्त 
बंचलता, ठप्णा, स्वार्थपना, श्रश्नता आदि अन्धकार और काम- 
कोधादि मल हैं इन के निपषकाम परोपकारी कम; अभ्यास, ज्ञान 
और भक्ति रूप सय्य के प्रकाश और भगवत्मोस रूपी जल के सिंचन 
पै नष्ट करने से शो सदझुरु का वहां ही दर्शन होगा। शीसद्शद 
यह चाहते हैं कि जैसे हम (शुरू) लोगों ने झट की भलाई 
नि्मित्त निर्वाण के परम आनन्द को त्यागा है, उसी प्रकार जे शीशुरू 
है निकट आना चाहते हैं. उन के भी सर्व प्रकार की स्वाथंकामना 
ह जाग करना चादिये और सृष्टि का उपकाण करना हा एक सात 
रेश्य रखना चाहिये, और परेपकारो कर्म निःस्वार्थ भाव से कर 
है दिखलाना चादियेक्ति बद उन शी सद्म॒दओं के सिप्य देने के 
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श्चेग्य हैं। ऐसे ही श्रो सद्गुरु राजबिया के दोक्षक और भगवान्‌ 
सथक्कि के साथ युक्त करानेवाले हैं और केवल उन्हीं के द्वारा राज- 
चिद्या की प्रेम दोचा मिल सकती है, अन्य द्वारा नहों। अतझव 
जब तक ऐसे शोसदूगुरु की प्राप्ति न है, तव तक साधक के अपने 
के उन के शिष्य होने निमित्त अधिकारी बनने का यत्न करते रहना 
चाहिये, और भक्तिपू्नक चित के उन्हीं फे अदृश्य चरणकमजल पर 
रखना चाहिये। श्रो सदसुरू की प्राप्ति अनधिकारी को कदापि 
नहीं हे। सकती। दीक्षा से दीक्षित कर फे श्री सद्शुरु शिष्य को 
जिग॒ुण से पार कर भ्रोडपास्य में मिला देते हैं। वीते काल भें शीसद्‌- 
शुरू को भाप्ति योग्य शिष्ष्यों को देती थी, आजकल भी छाती है और 
आगे भी होगी  जसे कोई राजि में पहाड़ पर खड़ा छोकरः नीचे 
देखता है ते नीचे के सर्वन्च अन्धकार में जिस किसी एक फलेपड़ी 
में प्रकाश हे उस पर उस को दृष्टि शीघू्‌ पड़ती है, पेसे ही जो 
तमोगरुण रूपी अंधकार को सत्वगुण के प्रकाश द्वारा नाश करता, है 
और रजेागशुण रूपी चायु को शान्त कर जीवथात्मा रूपी दीप को 
प्रज्वल्षित करता है, उल पर प्रकाश के कारण भ्रो सदगुरु का ध्यान 
शोघू आकर्पित दाता है और तब बह उन के शान्तिदाथी दृष्टि के 
भीतर आ के उन के चरणकमल तक पहुचता है। धन्य है चह 
मनुष्य जे! श्रोसद्गुरु को भाप्ति करता है, देवता लेग उस की बड़ाई 
करते हैं और विश्वभर का उस से उपकार द्वोता है। 

लिखा है--''नास्ति तस्व॑ शुरेः परस्‌” अर्थात्‌ ग्रुरुतत््व से 
परे कोई तत्व नहीं है | किन्तु शाक्र है कि आज कल इस 
शुरू तत्व के लेग भूल गये हैं और इस के यथाथे तत्त्व-की अक्वा- 
नता के कारण इस का पायः दुरुपयोग देता है। शाखतर में जा 
कथन है कि शोशुरू का संस्व अपेण करे वह शूीखद गुरु, के 
निमिच है और थे ऐसे कारुणिक और दयालु हैं, और संसार के 
लिये जो उन्हों ने परम त्याग किया है घद्द ऐसा परमोश्य -और 
भाज़तातीत है कि सर्वस्व-झर्पंण भी उन की 'सुच्छ : सेवा, है, 
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कदापि यथेष्ट नहीं हैं! आजकल दृश्य शुरू फी सलोज्ञ में लैग 
अनेक कष्ट उठाते हैँ और घोल में पढ़कर फिस्ी २ कच्चे और 
व्यवस्तायों शुरु के उपदेश से बढ़ी दानि पाते हैं। यद घड़े शेक को 
गत है। चदि साधक फो शुझतत्त का और भीखद्गुद की असीम 
करुणा और उन का यद्द अदल घत कि '' ये ये।ग्य साधक की जहां 
चह रहेगा बढां दी अवश्य सद्ायता करेंगे और उपयुक्त समय पर 
प्रवश्य मिलेंगे ”” का झान ओर विश्वास द्वो और इसी विश्वास के 
श्राधार पर चद साधना में श्रग्नतर होता रहे, ते। साधकों का धदा 
उपकार होगा और थे ठीक मार्ग में स्थित रहेंगे और इधर उधर 
भद॒क कर गढ़्दे में नदीं गिरेंगे।शओोलद्मुर और भ्रीमगवान्‌ ने 
बंसार के द्वित फे लिये उन साध्रनाओं के सच्छास्र द्वारा प्रकाशित 
कर दिया है जिन के अभ्यास से शोसद गुरु से सम्बन्ध दोता है । 
श्रतयव इन के जानने के लिये शास्त्र को सद्यायता आवश्यक है| 
इन साधनाओं के अ्रभ्शलस से और अखझुराग को आकर्षियी शक्ति 
से ध्रो सदग्यर की कृपा श्रवश्य दागो जिस के होने पर ये भाविक 
को यांह पकड़ फे उस को श्रविद्यान्धक्वार रूपो सागर से पार कर 
श्रोमगवान्‌ फे सल्लिकद लेजायंगे। श्ततण्व साधक को इधर उधर न 
भटक कर फेचल साधना में श्रश्नसर होते रहना चाहिये और 
धीसरगु८ में विश्यास रख उन की प्राप्ति फे लिये यत्न करते रहना 
चाहिये । 


भोसदगुर फे विषय में जे। कुछ यहां लिखा गया है बह 
केचल शास्त्र फे प्रमाण पर ही नहीं है किन्तु घतमान काल मेँ 
जिन सत्पुरुषों फो श्रीसद्शुरु से साज्ञात्‌ सस्वन्ध है उन के 
जान और अठ्भमव के आधार पर लिखा गया है। इस लेगों को 
जैसे अपने शोर का भत्यक्ष शान है उसी प्रकार इन सखत्पुरुषों 
को झोसद्गुरु के अस्तित्व का ज्ञान है। उन लोगों का नित्य ध्यान * 
द्वारा हृदय जेत्र में ओसदजरू के साथ समागम दोता है और 
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डन के दर्शन और उन के दिव्य तेजपुंज रूपी भ्रम रस का स्पश 
और श्रास्वादन होता है। जब कभी वे ले।ग श्रीसद्शुरु का आधाहन 
करते है. तभी शीसदग्रुर का आंतरिक समागम उन के ज्षष्घ 
है। जाता है। साथकों के लिये, अवश्य यह परमात्तम समाचार है 
कि चतमान समय में भो श्रीसद्गुरु और फिर उन के द्वारा भ्रीडपास्थ 
को प्रांप्रि का भार्ग खुला हुआ है और यद्यपि श्रोसद्ग॒रू वाह्म 
दृष्टि के अदृश्य हैं तथापि उन फे साथ सम्बन्ध करवाने के लिये 
सच्छासत्र और श्रीसत्पुरुष. हम लोगों के वोच घतंमान हैं । 


राजविद्या की दीक्षा । 


राजविद्या क्‍या है ? 
जब शुद्ध चुद्धि घाले के श्री भगवान्‌, उनकी शक्कि, सृष्टितत्त्व 
और जोधात्मा और इन सर्वो का पररुपर सम्बन्ध आदि' का ज्ञान 
प्रत्यक्ष अशुभघ के समान प्राप्त होता है और उस ज्ञान के कारण 
क्षीभगबान्‌ के निमित्त प्रेम यश् में घह धन्नत्त दोता है ता उसको 
शानयक्ष कहते हैं। यह शान अथषा आध्यात्मिक स्वाध्याय की 
प्राप्ति अ्थधा जानयज्ञ भो डुर्लभ है और बिना सत्परुष और भरी 
सदगुरु की. कृपा से नहीं श्राप्त हे! सकता है।श्री गीता अ० ७ 
में लिखा है $-- 
तद्विद्धि पणिपातेन परिप्श्नेन. सेवया। 
उपदेक्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वद्शिनः ॥३४॥ 
दे अर्जुन | तस्‍्वदर्शी ज्ञानी लेग इस तत्त्व शान को तुझे उपदेश 
करेंगे। तू उन से भ्शिषात दण्डवत्‌ अणाम श्र्थात्‌ अहंकार 
छेडकर अपने की समपेण करना ), जिक्षासा और सेवा द्वारा शान- 
यज्ष फी प्राप्ति कर। 
इस में प्रणिषात, अश्न और खेवा तीन उपाय दर्शित हैं। 
प्शिपात अर्थात्‌ श्रप॑य के लिये श्रीसद्युरु में पूर्ण श्रद्धा और 


( ६१६ ) 


विश्वास आवश्यक हैं जिनके घिना यथार्थ अर्पण सम्भष नहीं है। 
और भी धी लद्‌गुद की भराप्ति के लिये हृदय की आंतरिक निष्काम 
पिपाला की आवश्यकता है और ऐसा हंढ़ विश्वास कि फेघछत 
प्रोगुर्दैध ही इस पिपासा की शान्ति कर सकते हैं अत्य नहीं। 
अतएव साधक फो शुरुभक्ति और भम से सुसलद्षित हो कर भ्रीसद्शुर 
की शरण में, किसी स्थान विशेष में नहीं, किम्त्‌ अपने हृदय में जाना 
चादिये। यहां घेघा का अर्थ इन्द्रिय और अ्रन्तःकरण के श्रीलद- 
गुर के निमिच अर्पण करना है और अपने श्रोग्रुरदेव को सर्वात्र 
व्याप्त अर्थात्‌ विश्वमय जात उसको सेवा को निमित्त उनको घिश्व- 
हिल कास्ये में लियुक्त करना है। “स इव आसमंतात्‌ सेथा” 
अर्थात्‌ वे सर्वाध हैं. ऐेसा जान प्राणियों फा हित करना उसकी यथाथे 
सेवा है। फिर धीगीता श्र० ७ श्लेक ११५ और १६ में श्रीभगवान्‌ 
ने ज्ञानी (ज्ञान यश्ष करने घाले) को अपनी आत्मा कद के कहते हैं: 
कि अनेक जम्मों तक शान यज्ञ करने पर ज्ञानी मुभकों पाता है 
जब कि प्राणिमान्र के मेरा रुप होता उसे प्रत्यक्ष हो जाता है। 
किन्तु ऐसा मद्दात्मा दुर्लस है। इसका तात्पय्य॑ यह है. कि भाविक 
को पेम यज्ञ में सिद्धि लाभ करने से उसकी घिंश्व इश्वस्मय वेधध 
होता है। इसके चाद भ्रींगीता अ०६ में श्रीभगवान्‌ ने ऐसी अवस्था 
का चर्णन किया है जे। चुद्धि के ऊपर स्थिति होने से भाप्त देती है, 
अब कि ज्ञान विज्ञान होकर हस्तामलकपत्‌ प्रत्यक्ष होजाता है। यह 
अवस्था जिस के द्वारा भाप्ठ होती है उस को राजविद्या कहते हैं 
जे परम रहस्य है और केचल धीसद्गुरु छाया दीक्षा मिलने से प्राप्त 
होती है। शीगीता ऋ० & में लिखा हैः -- 
इदंतुते ग्रुद्मतर्म प्रवस्याम्यनस॒थवे । 
ज्ञानविज्ञानस हित यज्ज्ञात्वा घोच्यसे5शुभात्‌ १ 
राजविया राजगुहां पविन्नमिदखततमम््‌ । 
प्रद्मद्यावगर्म धस्प सुखुखं कठुंमव्ययम््‌ २ 


- ६ छर० ) 


है अर्जन ! त्‌ विषमद्शो नहीं ( शर्थात्‌ समदर्शी ) दे इस से 
विज्ञान (प्र्यक्षशान) सद्दित जे यह अत्यन्त ग्र॒प्त ज्ञान है, घद में तक 
से कद्दता ६, इसे जानकर तू सब अशुभ कर्मा' से छूट जायगा, यह 
विद्याओं का राजा “ राजविद्या ” है, श॒प्तों का भी राजा अर्थात्‌ 
गुप्तातिगप्त और अत्यन्त पवितू है। इसका फल साज्चात्‌ देखने में 
आता है। यह धर्म का तत्त्व है, करने में सब प्रकार के भय से 
शल्य और अद्य फल देनेवाली है। राजबिद्या थथार्थ में क्‍या 
है--यद भोभगवान्‌ ने भोगीता में नहीं बतल्ाया, फ्योंकि जे 
शुद्यातिग॒ह्य है चद फेचल भ्रीसद.गुरु द्वारा भ्राप्त होता है, फदापि 
लिखा नहीं जाता। भ्रीसद्शुर और धीपराशक्तिको कुपए से इस 
शजचिया को प्राप्त फर श्रोभगवान्‌ की विद्दार-छीजल्ला में प्रदृत्त हो 
आत्मसमर्पण करना इसका उद्दोश्य है। इलका इशारा श्रीभगवान्‌ नें 
डख्त्री ६ यों अध्याय के ३ एलोकों में दिया हैः-- 


महात्मानस्तुमां पार्थे ! देवीं प्रक्रतिमाश्िताः । 
अज॑त्यनन्यमनसो झ्ात्वा भूतादिमव्ययम्र 
सतत कीतयंतों मां यतंतत्व इृढतताः। 
नमस्थेतरच मां मक्‍त्या नित्यथुक्ता उपासते १४७ 
मनन्‍्मना भव सदसक्तो मद्याजी सां नमस्कुर। 
सामेदैष्यसि युकत्वेवमात्मानं मत्परायण३ ३४ 


है अजुन | दैधी ( परा ) प्रकृति का आश्रय रखने पाले महात्मा 
गण मुझे सम्पूर्ण प्राणियों का कारण और अविनाशी बोध कर के 
चित्त फो मुझ में पूर्ण रूप से संनिवेशित कर फे ( तन्मय होकर ) 
मेरा ही भजन ( विहार छोला में संयुक्त होकर सेचा ) करते हैं। 
वे महात्मा गण निरन्तर मेरा भ्रजन कीतेन ( मेरे तेजपंज 
का वितरण ) . फरते हैं, इढ संकहप कर के -मेरे निमित्त यजन 
( त्याग ) करते हैं, भक्ति पूर्वक मेरे सें झपने के नमस्कार ( अर्पण ) 


( दन१ ) 


करे हैं और मुझ में श्ुक्त रह फर मेरो उपासना करते हैं | तू 
अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त घन, मेरी पूत्रा कर, मुझे 
नमहकार कर - मेरे में हपने का अपंण कर ), मेरे में सत्पर हो 
(केवनज मेरे निमित्त रूसे कर ), इल प्रकार अपनी आत्मा के अपण 
द्वारा युक्र करने से मुझ को पावेगा। इसी राजविधा को दीक्षा को 
अवस्था की श्ोगीता शह्थ० ६१२५ इलोफ ५४ में शोभगवान्‌ ने परामफ्कि 
और ५४ इलो० में “ तस्व से ज्ञाव कर मेरे में प्रवेश करना! 
कदम है । 

इस भकरण भे जे राहविया की दीज्ा का चर्णन है थे बेदी हें 
जिन का वर्णन आत्मसमर्पण के प्रकरण में हुं चुका दे किन्तु 
ग्रहाँ उन्दीं की येगशार्त की सं द्वारा वर्णन किया जाता है। 
आज कल अ्रधिर्फाश लोग इस की आधिभीतिफ शवस्था के 
डिचित्‌ ज्ञानतों हैं और उसी दृष्टि से इन के समभते हैं. किन्तु 
इन फे आधिदेधिक ओर आध्यात्मिक भाव अधिकांश लोगों के 
एकदम झ्ञात नहीं है । चूंकि फेवल श्रीसद गरुद हारा दीक्षा मिल्नती 
है, अन्य गुरुओं के द्वारा नहों, औैर शीसदशुरु शोशिव के नाम में 
और उन्हीं की शक्ति से यह द्ीज्ना देते हैँ, श्रतएंव जगद्सुरु थी* 
महादिव से बिना सम्बन्ध हुए भावषिक के यह उछ् दीच्ता मिल्ल नहीं 
सकतो है। इस अवस्था में शोशिवडी की कृपा को घड़ी आवश्य- 
कता होती है, क्‍योंकि इस अवस्था में भाविक्र फे अवशेष वे।षों का 
प्ण नाथ होना आवश्यक है जे शोशिवजी को कृप। और तेजपुँज 
की प्राप्तिसे होता है। शोशिवजी श्मशान में रदते हैं. इस का 
तात्पय्य॑ थद्दी है. कि उत का तेजपुज देपों फे। दरघ करनेवाना है। 
जिन उन्‍तरतिशील भाविक को शीशिबली से सम्बन्ध का सौभाग्य 
प्राप्त है थे उनके तेजपुँत्र को साज्ात्‌ रूप से अपने हृदय में 
अजुभव करते हैं जे! ज्वलंत अर्थात्‌ तप्त के समान रहता है, चूँकि 
घह देोपों का नारा करनेवाला है। यद आउमानिर कथन नहीं है 
किस्तु शोसदशुरु फे जे शिष्य ( सत्युरुप ) हैं थे अतिविन ध्यावस्थ 


( छशर ) 


होकर इस का हृदय में उसी प्रकार अज्ञुभव करते हैं जैस! कि शरीर 
को शीत उष्य फे स्पर्श से अनुभव होता है । दोषों के नाश 
होने पर श्ोडपास्य के तेजपुज का भी घत्यक्ष अज्ञुभव छदय में 
होता है किन्तु इस का स्पर्श परम शीतल, शान्तिप्रद और प्रेमा- 
नन्‍्द्‌ फा भदान करने घाला दोता है। जगदश॒ुरू श्रीशिवजी फे 
तैजपुंत का स्पर्श उसी फे लिये उपयोगी है जे अ्रधिकांश में शुद्ध 
है; किन्तु जे! कामादि देपों से पूरित हैं उन फे लिये घिप दै और 
डन को इस को प्राप्ति हे नहीं सकती है। इसी कारण श्रीशिवजी 
का प्रश्नाद ज्ञे उन के आंतरिक त्तेज से 'पूरित समझा जाता है 
उस के अहण ( भेजन ) करना मना है। किन्तु देशपों के! भस्म 
करने के लिये प्रोशिवजो की चाह्य विभूति जे भस्म है उस का 
धारण करना विहित है। इस आध्यात्मिक भस्म के स्पर्श से 
पंच भूर्तों के विकार नष्ट हो जाते हैं। श्रीसमगवान्‌ श्रीकृष्णधन्द्रजी 
से भो जगद्शुरू श्रीशिवजी के महत्थ और जगदगुरु से सम्बन्ध 
स्थापित करने को आवश्यकता का अपने आचरण छारा सिद्ध 
किया। वे भ्रीउपमन्यु ( भीलदमुरू ) से दीक्षा लेकर जगद,गुरु 
झओीशिवजी को तपस्या द्वारा आराधना को और इस प्रकार 
श्रीजगद्गरु के सम्बन्ध क्री आवश्यकता के प्रकाशित किया। 
श्रीशिवजी भी श्रीसगधान्‌ का ध्यान कर के सिद्ध करते हैं. कि 
श्रीडपास्थ अंतिम लक्ष्य हैं और शोजगद्गुरु और शूडपास्य देनों 
एक हैं। ध्यान ही यथा मे आध्यात्मिक तपस्या है। 


शीगोस्वामी तुलसी दास जी जे शौरामोपासक थे उन्‍्हों ने अपने 
शूोरामचरित मानस और भी विनयपत्तिका में बड़ी शूद्धा और प्रेस 
से शो शिव जी के जगद गुरु होने के कारण प्रणाम और घन्द्ना की 
है और वे शीकाशी में विशेष कर शीशिवजी को कुपा का खास 
करने के लिये रहते भो थे। डपासकों का विश्वास है कि भक्ति के 
देनेवाले शूशिवजी हैं जिस का भव यही है कि ये जगदूशुरु द 


( छूर३ ) 


और बिना उनकी हूपा के न शीउपास्य को भक्ति लब्ध हा सकती 
है और न प्राप्ति है सकती है। 


साधारण मह्द॒ुष्य फेंचल स्व्लोक्र तक जाता है और वहां से 
लौटकर फिर भी नीचे गरिरता हैं और स्घर्लोक से ऊपर उस के 
लिये जाना कठिन है, स्योंकि बहां मदाश्मशान हैं जदां सूल प्रकृति 
को विगुण और पराशक्ति का चिसाय देनों धछार खाते हैं। पहाड़ों 
में जहां दे। नदियों का संगम हैं जेसा कि दैवप्रयाग, रुद्रप्रयाग 
आदि, यहां संगम के कारण नदी का बैग ऐसा »बल है कि उस 
स्थान में ते किसी प्रकार से पार होना असम्भव है। इस महएस- 
शान से पार घह्दी ऐता है जे शीसदशसुरू और शीजगदशुरु शिव 
से सम्बन्ध छच्धकर दीज्ञा प्राप्त करता है, जिस के होने पर ये दोनों 
प्रीगुर देख उस के पार फरदेते हैं । 


लाधारण मनुप्प में तीनों शरीरों, स्वल, सूध्म, और कारण में 
एकता नहीं है, एक जीवात्मा का अज्युभव दुसरे के। भाप्त नहीं, मानों 
तोनों शर्सिर में श्रसिसमानी ओर तोन अवस्था भाग्रत्‌, स्थप्न, खपुस्ति 
के दोच अ्रधिया की नदी बह रही दे शिसमें बिता सेत्‌ के निर्माण के 
एकता नहीं दे। सकती है। और सी आवश्यक ६ कि ये तीना शरीर 
जा गुशमय दें उनके गयों के विकार नाश किये जाय॑ं। ये सब राज- 
विद्या की दोक्षा के द्वारा सम्पन्न होते हैं। सहस्प्रनाम श्र्थात्‌ एक के 
बाद तीस शल्य का तात्पय्य है कि तौनों शरोरों को शून्य बनाने से 
एक जे शीजपास्य हैं. उनकी प्राप्ति होगी । 


आगे जिन अवस्था का बर्णन दवागा उनके समझने के लिये यदद 
लिखना आवश्यक है फि प्रकति के तीन गुण और चेतन की तीन 
अचस्था जिनमें आपस में भी सम्बन्ध और समानता है उनके भी 
तीन अन्तर्चिसाग हैं जे मिशू हैं और इस प्रकार इन तीन फा ६ 
विभाग या हैः - 


( इरछ ) 
| तमेमुण-- १५ तमतमस २ तसरज ह तमसत्व | हू 


स्ः 
उपाधि 


जाअ्रतअवस्था-१ जाअतजाअत श्जाञ्रतस्वप्त ३जाग्रतसुपुप्ति 
| रजेागुण-- ४ रसलतम ४ रजरज ६ सजसत्व ] हु 


स्वप्तावस्था--४ स्वप्नजाग्रत ४ स्वप्नस्पप्त ६ स्वम्सुषुष्ति 
| सत्वगुण-- ७ सत्बतम ८ सत्वरज्ञ & रत्वसत्व | हर्ष 


ह्ष्ड 


साधारण लेग की उपाधि में न॑० ६ रजसत्व की प्रवलता रहने के 
कारण वे फैचल स्व्रभ्मसुपुण्ति अवस्था तक जाते हैँ और रजागुण 
की प्रधानता के कारण थेाड़ा झुपुष्ति के आनन्द का अज्ञुभव दोता है 
किन्तु चद जाअत्‌ अवस्था में स्मसय नहीं रदता। साधक की उपाधि 
में नं० ७ सत्वतम को अ्रधानता रहने के कारण वह सुपुण्ति जाप्मत्‌ 
तक जाता है किन्तु सत्वतम के मिश्रण के कारण आनन्द (रूत्व ) 
का अन्ञुभव ते उसे जाथ्त्‌ में होता है किन्तु तम के वर्तमान रहने 
से उस श्रथस्था का ज्ञान लाप हो! जाता है। केचल शीसद्शुरु 
की दीक्षा द्वारा साधक को उपाधि का रूप और अवस्था को गति 
नं० & तक जाकर आगे भो बढ़ती है। 


यहुत' साधारण लेशगों में केवल स्थूल़ उपाधि के सिचाय सूद्म 
उपाधि ( शरीर ) वनी तक नहीं रहती है अर्थात्‌ सृक्म उपाधि 
जिन शुस्‍र्णों के सिशूण से बनती है चह रदता है किन्तु शरीर नहीं 
तथ्यार रद्ता | सूद्म शरीर खाधन द्वारा तय्थार होता है। इसी 
कारण जिस संस्कार से छ्धिजत्व प्राप्त होता है उसके दूसरा जन्म - 
लेनां कहते हैं, क्योंकि आचार्य्ण के डपदेशानुसार चल्तने से सूदम 
शरीर तय्यार हो जाता है। डसो प्रकार केचल शूीसद गुरु की दीक्षा 
द्वारा ही कारण शरीर और उसका अभिमानो "पराक्ष!” जागरित होता 
है, जैला कि पहिले भो कद्दा जाखुका है। इस प्रकरण में जहां 
जहां चित्र शब्द का व्यवहार है वहां प्रथम खंड के पृष्ठ श्४८ के 


खुपुष्तिअवस्था७सुषुण्तिज्ञाग्रतपछुपुण्तिस्वप्त €सुपप्तिस॒ुपुत्त 


[ धुश्श 3] 
चित्त से तात्यव्य है । इत द्ीज्नाओं की अवस्था के वर्णन में भी 


पहिले उस ही अवेशिकायस्था श्र्थात्‌ आधिमातिक अवस्था दी 
ज्ायगी, डलके दाद उसको उच्च शबस्था का बर्णन होगा। 


द्ैक्षा | 

जब साधक कर्म, शम्यास, शान और भक्ति योग के अभ्यास 
द्वारा ( जिस का बर्गन इल पुस्तक में हा चुका हैं ), श्रोसद्रारु के 
शिष्य दाने के याग्य होना द (उस के पहिले साधक शुरु से श्रप्रकाश 
भाव से लहायता पाता है ऊंसा पदिले कहा जा छुका है ) और 
ऐसी अचस्था में धराप्त हो जाता टै कि सब से बिना श्रीसद्शुरू के 
भ्त्यन्ष हुए और उन के छारा बिना भक्राश भाव से उपदेश पप्ये बह 
भागे बढ़ भहीं सकता है, सच उस के गुर का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन 
होता है। तब शिस्य श्रीसदश॒झ द्वारा दोजचा ग्रहण करता है ऊँ 
दोजक्ना ४ प्रकार को । शिष्य के दीज्ा इस निसित्त पदान को 
ज्ञानी है कि घद उख के धाप्त कर सृष्टि के निमित्त उपकार फरने में 
विशेष येणव ऐसे शेर उद्त के द्वारा श्रीभगवान्‌ में आत्मसमर्पण कर 
उन का प्रिय खाघन कर सके । प्रत्येक द्वज्ञा पाने से शिष्य में बहुत 
बड़ा आंतरिक परिवर्तन देता ऐ और उस की संवित्ति । प्र्नाशक्ति ) 
फेलती हैं भिस के कारण बह याग-भक्ति की कुंजी के पाता है और 
उस छाजी के काम में लाने से उस दीक्षा की विदान-अवस्था के प्राप्त 
करना हैं और फिर उस वियान (शआ्राध्यात्मिक) से शक्तिज्ञाम करता है । 
इन दौज्ाकं के पाने के शननन्‍्तर जब जे। साधना फरना होता है, जे 
गुण प्राप्त करना द्वाता है, और जे देशप त्यागना पड़ता है, वे सब 
पूर्ण रोति से और मली भाति किये जाते हैं, कुछ भी अपरिपूर्णो 
कर के नहीं छोड़ा जाता। यथाय में नैतिक खदशुझों की पूरीर 
प्राप्ति आर उन में दढ़ता इसी अवस्था में होती, साधनकाल्ष में 
पूरो २ आपति न दवोती अर्थात्‌ साथनकाल से कतिपय सदगशुणों फो जे 
प्राप्ति करनी दोलों दै उस की वर्ग रोनि से घामि केवल दोक्ता मराप्ति 


छेद 2 


करने पर होती है। जब तक एक दीक्षा का लक्षण और गुण भले 
अकार से पघाप्त न हो जाता तव तक आगे दूसरे में पैर नहीं जा 
सकता । संछ्षेप से इन दोच्ञाओं का याँ वर्राव है- 

श्रीसदूभ्॒रु द्वारा प्रथम दोच्चा से शिष्य परिव्राजक हो जात हैं, 
जिख से उस का द्वितोय जन्म होता है और तथ वद द्विजत्व का 
प्राप्त करता है। स्थूल शरोर से पृथक खूझ्म शरीर में शिष्य के 
स्थित होने पर यह दोक्ता उस के शी गुरु द्वारा दी जाती है, किन्तु 
डस का सूक्ष्म शरीर शुद्ध, स्वच्छ और चशीभूत रद्दता है, अत- 
एव दीक्षा के ज्ञान और परिणाम के वह कभी नहीं भूलत।: जिस 
को यद्द दोक्ना मित्रती है वह फिर इस दीक्षा के परिणाम के। खो 
नहीं सकता, कितना हो चिलम्ब उसे उस के वाद उन्नति करने 
और आगे चढ़ने में क्यों न है। अब दोक्ा की कुंजी उस के हाथ 
से जा नहीं सकती। परिन्नाजक का यह अर्थ नहीं है क्रि डस के 
शरोर के लिये कोई नियत ग्रृद्द नहीं हे! आर शरीर से वह एक नियत 
स्थान में नहीं रहता हे।, किन्तु यथार्थ तात्पर््ण यह है कि परिया- 
जक अंतर से संसार से पृथक्‌ है और उस की दृष्टि में संसार का 
प्रत्येक स्थान समान है, किसी स्थान में उसे आसक्कि नहीं है और 
कोई स्थान उस का बद्ध और आखसक्क नहीं कर सकता। जहां २ 
श्रोखद्युरु के काय्य ( पर्ेपकार ) करने के निमित्त उस को जाना 
चाहिये चहां २ चह्‌ अवश्य हु से जायगा, और संसार के! उपकार 
पहुंचा कर भ्रीगरुरु और शूीडपास्य की इच्छा के पूर्ण करता इतना 
ही उस के संसार से अमिषाय है और कुछ नहीं । केघल याह्य दीक्षा 
अथवा चाह्य क्रिया कलाप से अथवा केवल गेरू का रहा छुआ धर 
रखने से कोई परिन्नाजक नहीं दो सकता, जैसा कि प्रायः आजकल 
की दशा है, किन्तु केवल शीसद्शुरु द्वारा आंतरिक दीक्षा पाने से 
( जा केवल शिष्य छे, होने को योग्यना पाप्त करने से हैता है) 
होता है। शिष्य आंवरिक त्याग से परिक्षाजक होता है, न कि वाह 
त्यप्य से। इस अवस्था में दे। दं।पोँं का त्याग परिबाजक करता है । 


[| इचनछ ] 


प्रथम अ्रस्मिता देएप फा त्याग फरनता है; अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, कर 
प्रस्तप्करण में जा अरहंभाव रूप झासकफ़रि है. उस के पृथक साथ में 
अयधाय बोल कर आर शुद्ध कनन्‍्तरात्मा के अर्पण कर स्वार्थज्नित 
अहता का प्रकरम लेप फरना है। इस के पदिले साधक की 
अवस्था में इस शहंभाव का केबल दमन होता हैं. घोरे ६ ल्यून 
होता है और वश में किया ज्ञाना है, किन्तु इस अ्रवस्था में उस के 
प्रथकू भाव फा सा लोप हो जाता हैं परिदाज्षक को यह छान 
प्रत्यक्ष दी जाना हे कि बह उपाधियों से पथ है और तथ से घह 
सोसारिक किसी घटना से सवभावनः जब्ध नर्दीं दोता और उस 
के ( खिल को ज्त्घ ने सोने देने । निमित्त उसे कोई चेष्ठा नहीं 
करनो पड़नी । साधन काल में को त्ान, विचार, विवेक हारा बुद्धि ने 
केबल निश्दय शिया था बद कब शपरोज्न शो जाता है। घद अद्धमव 
करता ऐ कि शात्मा सो का एक ही है, तएव सब पक हैं, मिलता 
अयधार्थ हैं। उस का पानचन्न खुल जाता है, जिस के कास्ण उस 
की अतिरिक्र रि माया फे पढ़ें के श्ोतर तक जाती है और पह 
सर्व एक ऐी शात्मा के अस्तित्व फो देखता है जिस के कारण 
यादरी नानात्व उस को शसत्य भासता ऐै। इसरा दोष अभिनिवेश 
है, जिस के त्यागने से घद संशयरदित दो जाता है। उस को दझत्यु 
का ननिक भो भय नहीं रहता, फ्योंकति सूत्म शरीर को स्थल से 
सदा के लिये प्रथफ्‌ होने फो झत्यु फएते एेँ, जिस को वह मरने के 
पहिले प्रथकू कर अल्ुभव फर सकता है। इल अवस्था वाले का 
लक्षण श्वेताशएयतरोपनिवद्‌ में. ऐेला दिया है +- 
ज्घुत्वसारोग्पमत्नोलुपत्व॑वण्णप्रसाद स्वच्सौछवच । 
गन्धः शुभों सूलपुरोपसल्प सोगभन्नृत्ति प्रथमां चदन्ति 
(२-१३)। १०0९ 

थोग की घथम दीक्ष( धाप्त व्यक्ति का शरोर हलका; चीरोग, 
लोभगूत्य, सुन्दर चर्ण, मघुरख्वर, शारोर से खुन्दर गन्ध फा निकलना, 
मल्न मूत्र थोदा-ये लच लत्तर है 


[ छरफ ॥ 


परिवा[जक को कतिपय सिद्धांत-यथा पुनजन्म, कसमंफल, जीव- 
स्मुक्त महात्माओं को संसार में स्थिति इत्यादि का ज्ञान अफ्रोक्त हो 
जाता है और ,तथ उन से डसे कोई संशय नहीं रहता | वह कसे- 
काएड के आदेशों के बद्ध नहीं रहता, अतण्य उस के लिये कोई 
घाह्मय कंकाए्ड की क्रिया कश्नी आवश्यक नहीं रहती, किन्तु 
आंतरिक कम वह करता है। घाह्य कर्मों के द्वारा जो आंतरिक 
परिवर्तन होता है उस को बह घ्राप्त कर झुका, अतणव वाहा कम जो 
ऊपर जाने के निरमित्त सीढ़ी की भांति है और जो प्रारस्भ में अत्यन्ता- 
घश्यक है उस के लिये आवश्यक नहीं रहता। किन्तु जिन फो ऊपरे 
खढ़मे के लिये सीढ़ी की आधश्यक्रता है और जो बिना उस के ऊपर 
जा नहीं सकते यदि थे स्रीढ़ी का त्याग करें, और उस के द्वारा 
ऊपर चढ़ने की चेशा न करें तो थे ऊपर नहीं उठ सकते । अतप्य 
केचल बाह्य कर्मों के त्यागने से कोई संन्‍्यासी नहीं हो सकता, जैसा 
कि आज फल का व्यवहार है। आज से पांच हजार बप पहिले भी 
ऐसे लोग थे जो केवल घाह्य लिंग के कारण अपने फो संभ्यासी 
मानते थे ; उन्हीं लोगों को लक््य कर के श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने गोता 
में ऐसा कहा है-- हे 


अनाशित! कर्पफल कष्य्य कम करोतिथ!। 
स संन्‍्यासी चसोगी च न निरण्निने चाक्ियः ॥ १ 
अध्याय ६॥ 


जो कर्मफल के ऊपर आखरा न कर केवल कर्चव्य जान 
फर्स को करता है घही संल्यालों और योगी है, किन्तु बह 
नहीं जो अ्ग्निहोत्र नहों करतां और कर्मों को भी नहीं करता। 
यदि पाँच हजार घर्ष पहिले भी ऐसे केघल नाम के संस्याली 
थे तो आजकल का फ्या कहना है ? आजकल तो ऐसे नामधारी 
ही संम्यासी अनेक हैं। अतएच साम्प्रत में श्रोसद्सुरु के शिष्यगण 
सत्पुरुष, आदि प्रायः चाहा लिंग नहीं रखते, किन्तु थे ज्ञान, पवि- 
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पता; निःस्थाधंपना, परेषकारिता औएर सक्ति के कारण पहचाने 
आते हैं। एक बड़ा भारी लाम इस दीक्षा के प्राप्त करने से यह 
हेता है कि उल के द्वारा जे! ज्ञान प्राप्त होता है वह फिर कभो किसी 
अवस्था में खाया नहीं जा सकता, उत्यु और पुनर्जन्म भी उस 
जान के नाश नहीं कर सकता और न भुला सकता, दूसरे जन्म 
में फिर उस के प्राप्त करने के लिये उसे चेष्ठा न करनी होगो, किन्तु 
स्वतः प्राप्त रहता। अय इस के उच्चभाव का वर्णन किया जाता है। 


अब भाबिक स्थूज्ञ सूद्म और काए्ण शरीर की शुद्धि और 
विकाश का सम्पादन करलेना है, और उन्हें अपने भ्रोगुरुदेच को सेपा 
में उन के कायय के सम्पादन के लिये समर्पण करने के अभ्यास में 
प्रवोण देजाता है, तव डचित ससय पर उसे श्रोलद्शुरु छारा यह 
प्रथम दौा भाप्त द्वातो है। यदरदीक्षा न ते स्थल शरीर में मिलती है, 
जो अज्ञान का घर है, और न सूद्म शरीर में, जे अश्ञान और साधारण 
जान का घर है। भ्रीगुरुरेव के दर्शव और दीत्ता को माप्ति जिस के 
हिये उत्का हृदय अनेक काल से लालायित था, सर्वश्थम उसे 
अपने निज हृदय में ही कारण शरीर में रहकर होनी है जो बोध 
का गेह है। इसो लिये जिशासु के घति यह आदेश हें कि “ तू उस 
की खोज कर जेर शान गेह में तेरा प्रवेश करावेगा'! । इसे आध्या- 
स्मिकर दीज्ा के समय शिष्य के स्थल और सूद्म शरीर ते समाधिस्थ 
श्रधांत्‌ अचेतन श्रवस्था मेँ हो जाते हैं. और कारण शरीर जिस का 
स्थान शोर में हृदय है उस में उसे अपने शी शुरुद्देव का साक्षाव्‌ 
दर्गन देता है और शी शुरुदैव के हृदय में वह देवाधिदेव अपने 
शो उपास्प देव के देखता है। शोशुरुदेच उसे शी भगवानूके डस 
एक माघ आनन्द भाव की प्रदान करते हैं जिसे माण्डक्ष्योपनिषद के 
सप्तम शत्ताक में “शास्त॑ शिव अदौत ” कहा है। यह परम गर्म 
अजुभवानन्द है जिसे प्राप्त कर दीक्षित शिष्य शोमद्मगवदगीता 
अध्याय ६ के २६ थे श्लोक के अुसार समद्शीं हो शीमगवान्‌ का 
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खब जाचों में और सब जीवों के शीभगवान्‌ में देखता है। उस 
खमय अखत्‌ अ्रहेकार सम्बन्धों रृष्ठा दर्शन और दृश्यात्मक पढें 
दोक्षित शिष्य के मेतन्नों के सामने से हट जाते हैं. और घद अपने के 
खत्बे जगत्‌ में पाता है । 


इस दशा की आर शोगोता अध्याय २ का ६६ वां एलेक इन 
शब्हें में संकेत करता है-'जहां सब संसार सेता है वद्दां सश्चा 
शानों जागता है और जहां संसार जागता है वहां शानो सोता है" । 
इसी भाष के रामचरितमानस में “ यह जग यामित जागहिँ 
येगी। विस्त पिरक्षि प्रपंच वियागी |?” द्वारा व्यक्त किया गया है। 
शोगीता के उपयुक्त श्लोक का भाष्य करते हुए शीशंक्राचाय्यजी 
ऋहते हैं-/४ सब्र जोचों के प्रति शोभगवान्‌ राजिवत्‌ हैं श्र्थात्‌ 
श्रशात हैं और उन में शानोी जागता है अर्थात्‌ उन्हों अद्भुभव फरता है 
औैःर जिस प्रयंच में खबजीचब जागते हैं, श्रर्थात्‌ अश्ञान घश 
द्र्श दर्शन और दृश्यात्मक इस मिथ्या पर्ंचत का अज्ुभव करते 
हैं उत्त में ज्ञानी साता है; अर्थात्‌ शञानी के लिये उस का अभाव 
रहता है। शिष्य अपने कारण शरीर में शोभगवान्‌ के अह्वेत 
भाव का अछुभव कर लेता है और उस के स्थूल शरोर के 
अभिमानी जीवात्मा पर इस प्रथ्म दीक्षा का ऐसा प्रभाव 
पड़ता है कि धह शोभगघान्‌ का शुद्ध अ्रश ( प्रतिधिम्व मान्न ) 
दोजाता है. अथवा याँ कहिये कि उस का ध्यक्षित्त साव सर्घात्म 
भाव में परिणत हे जाता है। येगारिनि ( भ्ेमाग्लि) के प्रभाव 
से उस के स्थल शरीर के राजसिक और तामसिक स्वभाव के 
अजुगण भी पत्रित्र, सूच्म और सात्विक हे। जाते हैं जिससे कि उस 
का शरीर शीसगवान्‌ के भाव और तेजपुंज के विकाश का एक 
केन्द्र दा जाता है। ( देखिये श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ आ० २-१२-१३) 
बह अल्षुभव करता है कि मेरा (उसका) स्थूल केन्द्र और 
इस समष्टि का स्थूल केन्द्र दोनों घास्तव में एक ही  शीसगघान्‌ का 
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विकाश श्रर्यात्‌ स्वरूप हैं. जे! दोनों में प्रकट होते हुए भी देएनों 
के। अतिक्रमण करते हैं | ऐला अल्ुभव करते हुए वह श्गीता के 
अध्याय ६ के ३२ वें इल्रेकक के झनचु तार सब जीवों पर दयाद्र चित्त 
हे।ता है. और उनका उपक्षाए करना अपना मुख्य चूत समझता है। 
गोता का वाक्य हैः-- "हे अर्जुन | जे। खंपर्ण शाणियों के दुध्ख 
छुख के अपने दुःख खुख के समान मानता है और सब में 
समवदर्शी छोता है घही येगरगी है” । डपनिषदों में इस विसट के 
स्पूल केन्द्र की संज्ा “ बेशबानर ” है और शीगीता में "झधिमूत!' 
और यह सब जीवों की सूल मित्ति है। चह झजुभव करता है कि 
बह और यह चाहा विश्व एक ही शोसगवान्‌ के स्वरूप हैं। 


इसी समय उसे सब प्रथम इस यात का प्रत्यक्ष भान होता है कि 
श्रोभगवान्‌ जिनके लिये उस भाविक का हृदय व्यप्न दो रहा है वे उस 
भाविक के पस्सम धाम और अविताशी आशूय स्थल हैं, यद्यपि 
भाविक्त अनादि काल से उन से विछुड़ कर इधर उधर भदक रहा 
था। इस भयकने के कारण उस को परिवराजक संघा होती है। 
पेसे ही दीक्षित शिष्य की ओर संकेत करते हुए शी भगवान्‌ गीता 
अध्याय १२ के १६ बे शलेफक में आ्राज्ञा करते हैं कि हे अजुन ! जे 
स्तुति निन्‍दा के! समान जानता है, फम बोलता है, यधाल्लाभ 
खन्तुष्ट रहता है, किसी एक स्थान पर घर बनाकर नहीं रहता, 
और जिसको बुद्धि स्थिर है वही भक्तिमान्‌ पुरुष सुझे मिय दै।! 
आनन्द घन शो भगवान्‌ के अनूप रूप को झांकी पा कर वह मुग्ध 
हे कर मौन हो जाता है। इसी अवस्था के लस्वन्ध में मद्दात्मा 
कवीर दास जी की उक्ति है--/मन मस्त दुआ ते फ्यों बोले” 
भ्ुवलोकिक प्रमणों और दृए्यों के चमत्कार अर्थात्‌ नीचे को 
फ्िडि को आध्यात्मिक साधना का छक्ष्य और प्रमाण बताना रज़- 
विदा के अर का अनधे करता है। यह अखार के सार औएर 
लुषछ केए महान्‌ बसाता हैं। राजब्रिधा के अधिकारी का 
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मुल्य लक्ष्य इस रूष्टि के एक मात्र सार शीसगवान्‌ की कंपा से 
इस रूष्टि रूपी माया जाल से मुक्त है कर उन में अपने के अपण 
करना है। श्ुवर्लांक और स्वरंल्लेक की तो कोई कथा ही नहीं, 
शूमिगवान्‌ का सच्चा भक्त ते ऋ्रह्म लेक के बास को भी तुच्छ 
समझता है, ( देखिये गीता अध्याय ८--१६)। दीक्षित शिष्य 
का एकमात्र लक्य मनुष्य जाति का आध्यात्मिक मंगल 
सम्पादन कर. शीभगवान्‌ की खेवा करना रहता है। 
इस मंगल कामना के सिवाय उस के चित्त में उच्य स्वार्थ का भी. 
लेश मात्र अस्तित्व नहीं रहता और इस स्वार्थराहित्य दहढ़॒ कचच 
को धारण कर चह सर्जथा निरापद रहता है। उस के पवित्न प्रेम 
पूर्ण हृदय से सदा अआध्यात्मिक और नैतिक सप्तः का एक सेत 
वहा-करता है जे कि इच्लैौकिक और भुवलैंकिक चमत्कार की 
अपेक्षा संसार का कहीं ज्यादा मंगल करता है। उसे चौद॒ह आुचन 
के खाक छानने क्ञी कोई जारूएत नहीं रहती। भक्ति और वैश्य 
की बुद्धि के साथ २ इस हृदय निःसखत आध्यात्मिक सप्ता के सोत 
के बल की भी चुद्धि हाती है। सच्चे दीक्षित के लक्षण हमें निश्चित 
रूप से बता दिये गये हैं। स्थितप्रज्ञ के स्वरूप सम्बन्धी अजून के 
प्रश्न का उत्तर देते हुए शी सगवान्‌ ने इस वास को प्‌र्णातया: सुपष्ठ 
कर दिया है। शोशंकराचार्य्य जी भो अपने गीतासाष्य में कहते हैं. कि 
स्थितग्रज्ञ वह है ,जिस ने शीभगवान्‌ को अपनी आत्मा करके जान 
लिया है, अर्थात्‌ जिस ने शी भगवान्‌ में अपनी आत्मा को अर्पण 
कर अपने लिये मिन्नता मिटा दी है । शी गीता के अध्याय २ के 
४५५ ४६ और ५७ श्लोक में इस की व्याख्या है। “जा आणी 
अपने मन को कासनाओं को पूर्ण रूप से त्याग देता है और अपनों 
आत्मा ही में आत्मखुख का अह्ुमव करता है, बही स्थितप्रश् 
है ” यही श्लेक ५५ का तात्पर्य है । सूह्म शरोर में स्थित 
देने पर उस को फ्या दशा दोती है उस का उक्त ४६ श्लेक में याँ 
धर्यान है-यथा ४ जिस का मन दुःरू में घवड़ाता नहीं, जिसे -खुख 


स्यि 
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में हुए नहीं दाता, राग, भय और क्रोध जिस के पास नहीं आते, 
- वही स्थितप्रञ है!” और इस स्थल देह के रहने फे काल में वह किस 
भांति विचरता है उस का वर्रान करते हुए आगे का श्लोक कहता 
है कि स्थितप्रक्ष वह है जा सब स्थानों में अनासक्ष, भल्ो चुटी किसी 
भी पस्तु में राय छेप को नहीं आप्त करता । 
दूरी द्ोक्षा से परिब्राजक कुटोचक हे।ता है । इस दोक्षा 
से ऋंडलिनी शक्ति जगाई जाती है और अधकुंडलिनी जे 
मूलाघार चक्र के नोचे है वह घक्कों के क्रमशः घेघदी हुई 
ऊपर का जा के ऊर्ध्य फुंडलिनो जे सहस्नार में है उस में जा 
मिलती है. ( जिस का उरलेख आगे चल्ल कर भी होगा )) तव घह 
जब वाहे सब स्थूल शरीर को छोड़ के सूव्म शरोर से, बिना जाग्रत्‌ 
की संज्ञा से विहीन हुए सुब्म जयत्‌ (भुक्लोक # आदि) में जा 
सकता है और घ्दा जाके शीसद्गुद और शूडपास्य निमित्त परोप- 








#भुइनोड में ऐसे जुद्र देशगए अनेक हैं जिन में रनेशुण भोर तमोशण को 
पषिकता है जीते यज्ञ, राज़त, गन्पर्य, किन्तर, किग्पुरंप इलाएि २ जे मलुध्य की 
अध्यात्म उन्नति के बाधक हैं, जे।स्वार्थी है आर दिस में विषयवाक्षना की लालसा 
इहैमान है ऐसा यदि सुस्त में ( जहां विपपरी भो एठ घादि किया कर के जा सकने 
हैं) जाय, हे। बह उक्त चंद्र देबगण के अपने में उन के समान खमाव रखने के काएण 
भाऊर्तिठ का भौर उन ते युक्त दोने पर उस का (बानेयाले का) विपयी स्वमाव 
अधिक रदु वायगा मिप्त के कास्य उस का भपिकत परिमाए में दुष्पचरण करने में 
बाष्प होना प़ैगा और इच्धियमिप्रद ठस के किये कंटिले छो घायगा और वह 
मुस्तेक के उपर के माग में भी जाने मेस्य न रहेगा । अतएव विषयवात्तना से रहित 
हो कर ओक्इघुरु की प्राप्ति किये बिना उप्ेक में जाने को चेष्टा कभी नहीं करनी 
आाहिये। शिष्य को भीसद्युर भदश उनके प्रोड सिप्य आव्तेक में रक्ा करते हैं । 
छोई २ भयानक मूर्ति (यवा पढ़ मतुप्य के ऐसा और मत्तत्न पशु का) उठेखने 
हग्ते हैं; बह भुकलेकि के मासियों की है |ैस के कारण कोई २ भय से विज्षिप्त 
हो बाते । इही निमिल शाल्ों में बाए्डार चेतावनी दी गई है कि विना श्रोसदुगुद 
प्राप्त किये शग किया नरम केर। झुदझ योग और येग के मौतिक चमत्कार में बहुत . 


ऊद है।.... * 


( इरे४ ) 


कारी कमर कर सकता है, और चहां के कार्य्यों का पूर्ण ज्ञान फिर 

यहां स्थूल शरीर में ला सकता है ।.कुएडलिनी का जगाना और चक्रों 

का वेधन.हे।वए स्वतः समय आने से गुरु कुंपा द्वारा उन्हों की सहा- 

यत। से अंतर में होता है, और उल के लिये काई शारीरिक शअ्रथवा 

वायु को क्रिया करनो नहीं पड़तो। जा लेग शम द्मादि विद्दीन 

हैं, मिःस्थार्थ नहीं हैं, और खाधना द्वारा शिष्य होने की योग्यता 

के न प्राप्त कर शोसदूगुरु का लाभ नहीं किया है, ऐसे यदि 
हठये।ग अथवा बाह्य शारीरिक क्रिया ( जिन की चर्चा तंत्न के अ्न्धों 

में भी है ) छाया इस अध कुए्डलिनी के। जगाने का यत्न करेंगे ते। 

उन के सिवाय हानि के ल्ञाभ न होगा | तंन्षादि अन्‍्धों में इस विषय 
की उच्च साधना को पूरी २ क्रिया नहीं दी हुई है, केचल संकेट मात्र 
है, अतएव बिना शोसदूगरू आ्राप्त किये जे केवल पुस्तक पर भरोसा 
कर के अथवा जे शोखद्गुरु नहीं हैं उन के क्बों उपदेश पर इन 
क्रियाओं का अभ्यात्त सिद्धिप्राप्ति निमिच करते हैं थे प्रायः व्याधिग्र- 
सत है। जाते हैं, काई विज्षिप्त भी हो जाते हैं, और उन की विचेचना 
शक्ति खराब दा जाती है, क्‍योंकि थे जीचन तुद्या के फल को 
अशुदू हस्त से उस को पक्त होने के पहिले तेड़ना 
चाहते हैं. । श्रपवित्र दृदयवाला कभी पविन्न मन्दिर के 
भीतर नहीं जा सकता, क्‍योंकि उस मन्दिर के द्वार पर ऐसा तीत्र 
और जाज्वस्थमान प्रकाश है ज्ञिख को अ्पवित्र हृतद्यचाला उलुक 
सह नहीं सकता। फूल की कली दाथ से खेलने से जैसे. नष्ट 
हो जाती किन्तु छोड़ देने से उपयुक्त समय पर आवश्यक प्रकाश 
औए वाद पाते रदने पर स्वतः खिल के सुन्दर पुष्प वन जाती, 
-बैखाद्दी बाह्य किया द्वारा हठात्‌ कुंडलिनी के जगाने की चेष्टा 
करने से और चक्कों को वेधने से थे खराव दो जाते हैं, किन्तु 
शीसद्य॒रु थाप्त देने पर उन की दी हुई दीक्षा द्वारा स्वतः कुएडलिनी 
जग जातो और चक्र पूर्ण रूप से बन जाते और उन के दृ।रय शरीर 
' मैं आध्यात्मिक शक्तियों का पवाह होने लगता है। चक्रों का कार्य्य 
आध्यात्मिक शक्ति के अपने द्वारा ऊपर से नीचे प्रयाद्दित कर शरीर 


६ ६३५ ) 


द्वार प्रकाश करना है, जैसा कद्ा जा चुका है, किन्त हृतपर्वक 
विकसित दाने का यत्ञ किये जानेसे चक्र खरव हो जाते और तब थे 
उक्न काय्य के याग्य नहीं रहते हैं। इस लिये बिना श्री सदगरु की 
प्राष्ति किये चक्रों के छूछा नहीं करना चाहिये। कुटीचक की अथ- 
शी उपास्य के निम्तित्त आवश्यक सिद्धियाँ को भाप्ति करने की है 
जे कुंडलिनी के स्वृल और सक्षम शरोर में उत्यित है। के कार्य्य करने 
से हे।तो है # सिद्धियाँ को प्राप्ति करने की आवश्यकता इस निमित्त « 
हे।तो है कि शिष्य उसके आप्त कर अपने शीग्रु के निमित्त विशेष 
कार्य्यों के करने येग्य होजे; किस्ठु ये सिद्धियां शीसद्गुद और 
शीडपास्थ के प्रसाद की भांति उसके उनके विश्वहित कार्य्य करने 
के लिये मिलतों हैं। आ्रावश्यक होने पर अ्रव उस के कैघल 
भूले।क हो में परोपकारी कर्मो' के नहों करना पड़ता, किन्तु अन्य 
( भुवरादि ) लोकों में सो करवा होता है, और फेवल चश्क्य ही 
द्वाएं शिक्षा उपदेशादि नहीं देना पड़ता, किन्ठु मन द्वारा अन्य के 
चित्त में उत्तम सावना भेघ्नना पड़ता है, जो दूर तक पहुंच सकती 
है। बह उत्तम सानसिक भावनाओं के+द्वारा संसार के प्रचलित 
व्यवद्यार का किश्चित्‌ वद्ल सकता है। इस दीक्षा से दोक्षित को विभ 
कहते हैं और चेद्‌ ( शब्द अहम ) का यथार्थ वर्ण का ज्ञान उन्हों को 
ऊपर के लेकों में जाने से होता हैं। परित्राजक की अचस्था की 





# जैसे लद॒के के द्वाय में शस्त्र पटने से वह उस के द्वए। भपने का ही हानि पहुंचा 
सद्ता है वैसे ही अमेन्य के। सिद्षियों की प्राप्ति ड्ोने से उध्त का उस के द्वारा केवल द्वालि 
होगी, इयोक्ति राग, दे प, रवार्भपना भर विप्मेग को लाज्ञस्ता उत्तमें रहने के काएए वह उन 
सिद्धियों से जगठ का उपकाए करने के बदसे दूसरे की हानि कर के भी अपने लिये सुझ 
ढाम की चेट्टा करेगा मिस्ठ के कारण वह आंठतः वढी अयपत्ति में पढ़ जायगा, अत््व ययार्य 
सिद्धियां निःखाय और पेरापकाती शिष्य का ही दो क्ञाकाल में मिलती हैं जब्र वह उनके 
गने नेच्य होता है । 

+ चित्त झुद्ध, एकाप्र भौर आध्यास्मिक शक्ति से शक्तिमान्‌ दरें के कारण थो कुछ बढ 


जाइता करवा है उस का अमाव बहुत अबल झोठा है। 


( दृइ६ ) 


समाप्ति कभी २ कई जन्मों में होती है और कभी २ केचल एक जन्म - 
के एक भाग ही में होती है। 


और प्रथम दीक्षा के अनन्तेर जे अवस्था स्थूल शरीर और 
डसके अभिमानी जोवात्मा की हुईं थी बद्दी श्रव उसके सूुद्म शरीर 
और उस शरीर के श्रमिमानी जीचात्मा की देती है। इस ह्वितीय 
दीक्षा के प्रमाव से उस का सूक्म शरोर दपंण की भांति ऐसा स्वच्छ 
' हो जाता है कि उसके द्वारा शी भगवान्‌ का विंकाश अच्छी तरद 
प्रकट होता है। विषय वासना एक दम समसूल नष्द हो जातो, 
इन्द्रियों की लिप्सा पूर्ण रूप से जाती रहती, भाग कामनाओं का 
चीज भस्म दे जाता, स्वार्थ और भहंसाव का लेप हे। जता और 
काम की (स्वार्थ) उपाधि शल्य के समान हो देशष शल्य द्वे जाती । 


डख के खूद्म शरीर का जीवात्मा शी भगवान्‌ का केवल अति- 
विम्ब मात्र हो जाता और वह दोच्ित शिष्य अनुभव करता है कि 
उक्त जोवात्मा और उसके समान की समष्टि विश्वात्मा (तेजस) 
यथाथ में एक हैं. और देनों हो शी भगवान्‌ की छाया हैं, और ऐसा 
जान उस के चित्त से दोनों के मध्य का होत भाव प्रभ्यच्च रूप से दूर 
हो जाता है। इस भुपर्लोकिक समष्दि चेतन के केन्द्र की माण्क्‍्यों- 
पनिषद्‌ में तेजस (प्रकाशमय केन्द्र) संबा है और मी शी गीता जी में 
“अधिदेव” है। शोभगवान्‌ का जो प्रकाश उस शिष्य के शीशुरुदेव 
से उसे प्रथम दोज्ना के अवलर पर प्रदान किया था, वद्द अ्रव उस के 
प्रेम, भक्ति और चेरास्य के अभाव से तेजोमय आध्यात्मिक शक्ति. में 
परिणत दे जाता है। इस शक्ति का नाम परा कुएडलिनी है और 
चद अब उस के हृदय से उठ कर उस के भस्तक में जा पड चती है 
और वहां पदुच वहां के सभी आध्यात्मिक चक्रों के ऐसा सचेत 
और सजीच फर देतो है कि वे सब भल्लोी भाँति काम करने. लग 
जाते हैं। इसी अ्रकार आगे बढ़ते हुए वह ज्रमध्यस्थ उस स्थान 
में पहु'चती हे जिसे शी शंकराचाय्य जी ने "घी गरहा” की संज्ञा दी 


हा 


( ६३७ ) 


है। यहां पहुच वह बुद्धि को देसी दैयो देय तिक शक्ति से संपन्न 
कर देतो है कि उस में उच्च दिव्य दर्शन को शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है। तत्पश्चात्‌ चद पूर्ण विकलित सहस्त दल कमण के मध्य में 
विराजमान शी भगवती में लोन हो जाती है, उपर्युक्ष उच्चस्थ 
प्क्रों के द्वारा दोज्षित शिष्य सोचे के चक्रों पर भी अपना पूर्ण अधि 
कार स्थापित करता है। आय्यों के योगशास्थाजुसार मस्तिष्क 
में सदस्य दल कमल के आकार का एक चक्र हैं। साधारण 
विवयात्तक्त ज्ञोदों! में बद कमल कलो के रूपमें बिना खिला हुआ 
रहता हैं। जेसे कम्तत का फूल सूथ्योद्य काल में सूर्य्य की 
रश्मियों के पड़ने से विकशित हो कर पूर्ण शेश्मा सौन्दय्य के भाप्त 
करता है, ठीक उसी तरह इस दोजित शिप्य का सहस्तन दल कमल 
भी भ्रीभगवान्‌ की कृपा के किरण के अभाव से खिल ऋर अपूर्व शेभा 
के प्राप्त होत/ है। तब इस में शीभगवत्ती ठेवीप्रकति (पराशक्लि' 
स्वयं धिराजतों हैं, और कमजासनस्थ हो वे अपने ऊँपा-वारि की 
वृष्टि से जोच के ताप के वुझ्का उसे तृप्त करती हैं। इस सम्दन्ध 
में एक दोचित शिष्य को पक बड़ी ही सुन्दर और हृदयद्धाबक 
प्रार्थना है। शीभगवती दैधीआकृति को संबोधन करते हुए 
पह कहता है कि हे माता ! द्‌' इस माया समुद्र में इबे हुए 
अपने इस दैयों अंश को अपने शीचरणों से विछुड़ने व देए 
बस्न ऐसो दया रृप्टि करो कि चंद हृदय कुल रूप तेरे आवासस्थल 
में पहु'च॒ तेरी चरण छाया में वले। इस प्रकार कुएडलिनो नाम 
की यह देवो दैद्युतिक आध्यात्मिक शक्लि इस जीव को आध्या- 
ल्मिक्त डन्नति का परिणाम है और कंमिम स्थूल साधवाओं से 
डस का कोई सस्वन्ध नहीं है । 


इस के अतिरिक्त पक प्रधकुएडलिनी भी है जिस का स्थान 
मूलाघार चक्र है जे! कि मेरद्‌एड की जड़े में है।इस कुग्डलिनी को 
हठ येशगो भाणयाम आदि के द्वारा जाम॒त्‌ करने का भयत्त करते हैं, 


( दछप्रेष ) 


यदसाधनप्रणालो आपदपूर्ण है और यथार्थ आध्यात्मिकता 
(उच्च और यथार्थ याग ) से इस का कोई- सस्वन्ध नहीं है। कुछ 
साधक घाणायाम के अतिरिक्त दर्पण या श्र, मध्य में आटक कर 
के भी. दिव्य दर्शन इत्यादि की श्राप्ति का भ्तिपादन करते हैं पर 
इस  चुद्र दिव्य दर्शन और आध्यात्मिक दिव्य दर्शन के वीच आकाश 
पाताल का अन्तर है। ऐसे साधक भ्रमध्यस्थ चक्र में जे एक छोटे 
सर्प के आकार के ऐसा पदार्थ देखते हैं. वह वास्तविक कुएडलिनी 
नहीं है। ऐसे फच्चो और अप्रस्तुत साधक जन सूज्म जगत्‌ ( ख्रुव- 
लॉक ) में के भांति २ के पदार्थ देखेते हैं जैसा कि इस जगत्‌ में देखने 
में श्राते हैं। इन के चित्त में साघारण जीवों की भांति ही भेद-भाव 
और स्वार्थरूप भ्रम का राज घना रहता है। इतना ही नहीं । साधा- 
रण जीर्घों की अपेत्ता इन में भेद' और स्वार्थ भाव अधिक रहता है। 
कारण यह है कि अपने छुद श्रहंकार और स्वार्थ के कारण थे नाना 
विषय सेर्गों पर अपना अधिकार जमाने फे लेम में पड़ जाते हैं। 
यदद परम स्थूल साधन परमार्थ का विशेधी है, सिद्धि की प्राप्ति के 
लेम भें पड़ कर इस अ्रकार के जे २ साधन किये जाते हैँ उन में 
और सब्यी आध्यात्मिकता में जा अन्तर है उसे मदात्माओं ने वार २ 
समझाया है। इसो सम्बन्ध में प्रसिद्ध महात्मा क्षानेश्वरजी ऐसे कहते 
हैं.कि:“मुनिगण कहते हैं कि चद सत्‌पथ नहीं है जिस में नवद्वार 
पर अधिकार प्राप्त कर सप के! जगा उसे सुपुमना चाड़ी में प्रवेश" 
कराया जाता है। मेक्त मार्ग का रास्ता ते श्री भगवान्‌ के चरण 
सरोज का निरन्तर ध्यान है” । सच्चो शिष्ष्य के लक्षण चर्णन करते 
हुए योगी शीमछेन्द्रनाथ जो भी अपने शिष्य शीगोारक्षनाथ के प्रात 
कहते हैं : -- ' 


कुस्डखनी के खूब चढ़ावे अद्मरन्भ के जावे।' 
चलता दै पानी के ऊपर बोलता सोई होवे॥ 
सेहि कच्चा वे कच्चा वे नहि शुरू का घचत्वा। 


( ६३६ ) 


आजकल यह एक बड़ा म्रम है कि ध्रीभगवान्‌ की प्राप्ति और 
सिद्धियों के लाभमे लोग एकता समसते हैं अर्थात्‌ जिन में सिद्धियां 
हैं वे दो श्ोमगवान्‌ में पहुले हुए ( धोनमवान्‌ के रूपा पात्र ) भक्त 
समझे जाहे हैँ और लिन में सिद्धियां नहीं हैं थे उत्तम भक्त नहीं माने 
जअते हैं, मानों धीभगवान्‌ भफ्त को सेवा से प्रसू्ष हे कर सिद्धियां 
अवश्य घदान करते एँ आर सिद्धियां ही श्ोभगवान्‌ की प्रसन्नता का 
चिहन हैं। यथार्थ यान इससे उन्नदों है । प्रथम ते सिद्धियां स्वयं 
घोधगबान्‌ को प्रपन्षता का चिंहन नहीं हैँ, इन को प्राप्ति मन्त्र, औप- 
श्र, तपस्या हादि द्वारा हे जातो है । जिनमें स्थार्थ आर रापह्वोप 
चत्त मान ए और डिन्हों ने इन्द्धियों का निम्नद् पूर्णछप से नहीं कया 
है, ऐसे लेगों के भी ऊपर के तोन उपायों में से किसी एक फे हारा 
अथवा दृध्येग फो क्रिया द्वारा निम्न श्रणं की सिद्धियां भराप्त हो 
सकतो हैं कर थे घड़े ८ चमत्कार दिखला सकते हैं, आकाश में 
च्रमण कर सकते हैं, अलज्ित दोसकते हैं, आसन के बिना सद्दारे 
उठा ले सकते है, फुछ फाल तक किसी २ फे लिये उन के कहे घाक्य 
भो ठोक २ पूर्ण दे! ख़कते हैं, किग्तु इतने पर भी थे न उत्तम साधक 
श्रथत्रा भक्त अथवा छानों अथवा योगी हैं. और न श्रीभगवान्‌ के 
कैपापात दे। अधिक सम्भव हैं किये इन सिद्धियों के काय्ण 
स्वार्थ में अधिक ग्रस्त हे कर बहुत नीचे गिर जाय॑ंगे और माया 
के फंदे में अधिक फंस जायंगे। इसी कारण सिद्धियां परमार्थ में बड़ी 
बाधा देनेचाली समझता दी गई हैं और शीमगवान्‌ की जिस पर कृपा 
देतो हैं उल्ल के थे सिद्धियां पूरे सिद्धावस्था के पूर्व कदापि अदान 
नहीं करते। धीमहलागवतपुराण सक्०११अ०१६ व २८ में लिखा है +-- 
अन्तरायान्वरद॑त्पेतां युंजतों थोगछुत्तम। 
मया संपद्यमानस्थ कालच्पणहेतवः ॥ ३३ ॥ 


नहि तत्कुधलाइत्यं तदायासों हापार्थकः । 
अन्‍्तवत्त्वाच्छुरी रस्थ फलस्थेच वनस्पते। ॥8२॥ 


( ४० ) 


शओओोभगवान्‌ कहते हैं कि इन सिद्धियों की चाइना न करे, क्योंकि 
उत्तम योग करनेवाले और मुझ फो शोम्र प्राप्त करनेघाले येगी,को 
ये सिद्धियां मेरी भाप्ति में विन्न रूप हैं और केवल कालक्षेप के कारण 
हैं। सिद्धि का मार्ग बुछ्धिशाल्ी पुरुषों के स्त्रोकार करने योग्य नहीं 
है, सिद्धि के निमितच् परिश्रम करना निरथंक है, क्योंकि धनस्पति के 
फल के छुल्य शरीर नाशवांन्‌ है ( इस कारण उल से सम्बन्ध रखने 
के कारण सिद्धि भी नांश हे! जातो है), केचल आत्मा नित्य है। 

खन्चो आध्यात्मिक दिव्य दर्शन शक्ति का ते दीक्षित शिष्य में 
चसा ही स्थाभाविक विंकाश होता है जेंसा कि फूल का। यह 
ते। द्व्य दर्शन और अ्रद्यभच को ऐसी अवस्था है जिस में कि 
द्रष्ठा दर्शन और दृश्य का भेद भाव सर्वथा दूर हे जाता है। 
श्रोशंकराचाय्यजी अपनी अपरोक्तानुभूति में इस आध्यात्मिक दिव्य 
दर्शन शक्ति का यों चर्णन करते हैँ:-- 

दृष्टि दशन दृश्यानां पिरासों यत्न वा भवेत्‌। 
इृष्टिस्तञ्नैच कतेडया न नासाआ्रवलोकिनी ॥ 

श्र्थात्‌ दष्टि ते वहां जमाना चाहिये जहां कि द्वष्दा दर्शन 
और दृश्य इन तीनों का पूर्ण ऋमाच होता है, नकि नालिका फे 
-अग्रमाग में । 

अधिदेघ फेन्द्र सब देवताओं का सूल दै। जब दीक्चित शिष्य 
अपते भ्रुवल्लाकिक केख के इस समष्टि आधिदेविक केन्द्र से 
परा कुण्डलिनी द्वांशा युक्त कर देता है, ते उसे सभी उद्च देव- 
-गयों के दर्शन देते हैं जिन्हें और अपने को घद एक दी 
श्रीसगवान्‌ू का रूपान्तर मात्र मानता है जे उन में और उस 
में भ्रकट दोते हुए सब के अतिक्रमण करते हैँ और सब से 
निर्लेप हैं । 

तोखरी दीक्षा से कुटोचक हंस दोता है | हंस छोने से 
फिर जन्म नहीं द्वेता, यदि जन्म लेचे तो अपनी इच्छा से। 


( हु४ए१ ) 


इस अवस्था में उसे एकता का भत्यत्ष शान हा जाता है 
और पस्मात्मा से यद प्ृथए्‌ नहीं है इस का धत्यत्त चोध उसे 
है जाना है। इस श््रस्था में बह ऐसे लेाक में जा सकता है 
जहां ऐस्य प्रत्मत्ष भासता है और जहां “ तत्तवमसि ?” का 
शान भी अपरोज्न दे! जाता है। वह जा शान बहुत ऊपर के 
लेक में ज्ञा के प्राप्त करता है यद घहां से फिर नोचे आने पर 
स्पूल शरोर के मगदझ़ा में सी अंकित कर सकता है और इसी 
कारण जाम्रत्‌ अवस्था में भो उसे यह छान घना रहता है । 
इस अधस्था में घरद राग हूष के पूर्णतः त्यागता है, सांसारिक 
बासनायें ता उस में रदतों ही नहीं, किन्तु श्राध्योत्मिक 
कामनायें, जला कि माज्न फी इच्छा, प्रझ्लिक के आनन्द फे पाने 
की इच्छा इत्यादि ५, भों उस में शअ्रव नहीं रदरती। वह अपने 
के किसी से प्रथष्‌ भाषना नहीं कर सकता, अतप्प्य ऐसी 
कोई इच्छा -उसर में नहीं रद सकती जिस का फल फेघल उसी 
के होगा, अन्य के! नहीं । जे कुछ घद प्राप्त करता है पद 
सर्दों के निमित्त करता है, जा कुछ शक्ति उसे मिलती है 
वहू सथ्थों में फैलाता है श्र सर्वो के साथ हा के उस का 
भागी दोता दै। इस लिये प्रत्येक शिष्य के ऐसी अचस्था 
के प्राप्त करने से संसार के उस के कारण अत्यन्त उपकार 
होता हैं । छोंप त्याग करने से अभिपम्राय यह है कि वह 
सर्बों के साथ अंतर से एक हे। जाता है, अतएव घह 
जाति, चंश इत्यादि का भेद अपने लिये किसी में नहीं मालूम 
करता। उस के लिये ऐसा नहीं है कि किसी पक जाति के 
लेगों के! घदह घेम को इष्टि से देखता और दूसरी जह्ाति 
वालों के श्रणाह जानता, उस के लिये खब समान हैं, अतपव 
न किसी में राग कप्ता और नदेप करता। श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
मे ऐसे दी महादुभावों के विषय में कहा है-- 


( ८६४२ ) 


विद्याविनधसम्पन्न ब्राह्मण गयवि हस्तिनि । 
शुनि चेच श्वपाके च पणिडताः समदर्शिनः ॥रदा। 
भगवदगीता अध्याय ५। 


अर्थात्‌ विद्दान, पुरप विद्या तथा विनय संयुक्त ब्राह्मण, 
गाय, दाथी, कुत्ता और घचोडाज़, इन के समान दृष्टि से देखते 
हैं। घह स्ंध ईश्वर के देखता है, अतणुव चद सर्थों फे प्रति 
प्रेम, दया रखता है और जे। उस के निकट आता वद्द उस को 
पसम दया का प्रभाव अज्ञुभव करता है। पऐसेह्ी महालुभावों 
के। यथार्थ “ ब्राह्मण ” कद्दते हैं “ शरह्म जानाति ब्राक्षणः ” और 
५ ब्राह्मणों लाकरक्ष कः ” अथवा “मेत्रो प्राझ्ण उच्यते” । 

इस अवस्था के श्रीसव्ग्युरु के कृपापात्र शिष्य को हंस-कहने का 
तात्पय्य यह है कि जैसे पत्ती हँस में विशेष शुण यह रहता है कि 
दूध और पानो के एकज्र मिले रहने पर भी वह उस में.से जल से 
दूध के घिलग कर केवल दूध पीने के लिये ले लेता है, जल को त्याग 
देता है, उसी प्रकार अन्तरात्मा इस अवस्था में आत्मा ( सत्‌-पुरुप- 
चैतन्य ) और अनात्मा ( असत्‌्-प्रकृति-जड ) के मिलावट रूपी 
संसार और शरोर में से परम भेम की दोक्षा के वल से केघचल शुद्ध 
आत्मा को अनात्मा से प्थऋ्‌ कर लेता है। उच्च साधन काल में इस 
अन्तरात्मा ने गुणों में से केवल शुद्ध सत्वगुण को श्रर्थात्‌ परमात्तम 
अनुभव (मक्खन ) के अहण करता था, किन्तु प्रथम दीक्षा के 
द्ोने पर उस के! अनुभव हुआ कि चिश्व में केवल आत्मा ( पुरुष ) 
श्रीसगवान्‌ हैं और में शुद्ध अन्तरात्मा रूप में भी केत्रल उनकी शक्ति 
का अंश मात्र (सहचरो) ह' जिस परम ज्ञान के विशान होने पर चह 
परम से प्रेरित हे! श्रीभगवान्‌ की वस्तु अपनी आत्मा के बह 
शआलीसगवान्‌ में श्रीपराशक्ति द्वारा समर्पण करने के लिये भरदत्त हेाता 
है और डस के! यद् भी भत्यक्ष वोध होता है कि आऔीभगचात्त से 
पृथक्‌ इस अन्तरात्मा का अहंभाव अलत्‌ और अनथ्थ का क़ारण है 


( दट३ ) 


जे! उस की पूछ क्री सयस्था थी। श्रमण्व उस पृर्थ की अवस्था 
को भांति रहना अर्थात्‌ श्रोमगवान्‌ से प्रथफ््‌ रहना उस के लिये 
परम कष्ट की झवरूथा छोत्ातों है और इस विज्ञोह से बह असहा 
चेदना भेगना है। इस लिये घह अर्पथण के लिये प्यत्न रहता औएर 
हृदय सापों कु के प्रगम्य ग्रांतरिक भाग में, दीक्षा द्वारा प्राप्त 
श्रीपराशक्लि के परम प्रकाश की सद्दायता से, घह अपने प्रियतम 
धोभगवान्‌ की स्थाज्ञ में प्रवेश करता दहँ और इस प्रकार क्रीभग- 
बान्‌ के झत्यन्त खमोप पटु थे जाता है। तब ध्रीसमगवानू फे सम्बन्ध 
जनित परम शान्ति और श्यानग्व का घचचुर रूप से घद अजुभव 
करता है, यद्यपि आनन्द का लाभ करता उस का उद्देश्य नहीं है। 
पह उस शान्ति और आनन्द के कारण कदापि अपने ख़दय से बिच- 
लित रद दाता किस्तु उसका अपनों आत्मा के। अर्षण करने का 
प्रेमसंकलप और भो प्रिक प्रवल दोजाता है। 

इस शवस्था में कारण शरीर रुपो अंतिम श्रावरण में परिवर्तन 
देता है जिसके फारण वद पूर्ण स्वच्छ निर्मिेल और परिष्कृत बन 
ज्ञाता। इसी अवस्था के भाविक भद्दात्माओं ने भौने की सारी 
के! धारण करना का हैं। फेचल सत्व सत्व का रंग ने० ६ 
इसमें रहजाता। कारण शरीर का अमिमानी भ्रन्तरात्मा अथवा 
घात (चित्र मं० ६) अपने पृथऋ व्यप्टि भाव को असत्‌ समझ 
कर प्रथम सम्श्टि चेतन ईश्वर (चित्र मं० ४) जिनकी खजा श्री 
गीता में 'व्यधियर” है. उनके साथ अभिन्‍नता स्थापन करता है 
जे भी भगवान के मिलन के निमित्त आवश्यक है। तब घह हंस 
दशा को घाप्त करता है जिसका भाव है कि हं (अहं-आज्) “/ख 
(ईएचर), दोनों एक हैं। इसभो बाद बह कारण शरीर ( शुद्ध 
सत्वगुण) से भी स्वतंत्र दो जाता और उस शरीर के अधीन न रह 
कर उसका प्रभु (नियंता बनजाता दे। अनेक जस्मों में जे उसने 
बड़े क्लेश और परिशूम से वड़े चैय्य के साथ ज्ञान और अनुभव 
रूपी रत्त को पघाप्ति की, अथवा विश्व धादिका में जे! मनोहर और 


हि] 


( छुछछ ) 


खुन्दर फल और पुष्प रूप शुद्ध अद्धभच उसने संग्रह किये, उनको 
अधियज्ञ को श्र॒प॑ण करता है ताकि इस नेवेद्य को थे संसार 
के कल्याण फे लिये वितरण कर दें। उसके इस विश्वचारिका में 
भेजे जाने का एक यद्ध भी उद्देश्य था जिसको उसने पूर्ण किया। 
यह अ्धियक्ष भी शीमगधान्‌ के सम्रष्टि भ्रतिविस्व हैं जे तिज्लोक 
में शीभगवान्‌ के कार्य्य फो करते हैं। इनको कार्य त्रद्म भो कहते 
| 
है घद्द अब प्रत्यक्ष देखता है कि सम्पूर्ण शान, तप, त्याग, और 
साधना और प्रैंस के लक्ष्य शीपराशक्ति (शीभमगवान्‌, की परममिया) 
हैं अ्रतापव घह उनके शी चरणों में अपनी शुद्ध आत्मा फो शर्पण 
करता है। घद समझता है कि छः घड़ी शक्तियां जे। उसमें प्रकाशित 
हैं वे केचल श्री पराशक्लि के प्रसाद हैं। वे हैंः--(१) जानशक्ति, 
इससे भूत, सपिष्य जाना जा सकता है, (२) इच्छाशक्कि, (३) क्रिया 
शक्ति; यह शुद्य उच्च मानसिक शक्ति है, जिससे हंश्य पदार्थ 
उत्पन्न किये जा सकते हैं, (४) मात्रिका शक्ति जे! बीज और मंत्र की 
शक्ति है, (५) ज्योति शक्ति, (६) कुंडलिनी शक्कि। यहां भक्ति से मुक्त 
दोने के लिये उसे अंतिम युद्ध करना पड़ता है, क्‍योंकि यद्यपि वह 
तोनों शरीर के वन्धन से मुक्क द्वो गया है किन्तु समष्टि अव्यक्त 
जिसके महत्‌ कहते हैं. उस मद्दासागर अथवा महाश्मशान से पार 
होना उसे अभी वाकी है और इसीके लिये इतनो तथ्यारी की गईं है.। 
विना इसके पार हुए घह भ्रोडपास्य में अपने के! अपण नहां कर 
खकता है। इस महत्‌ की अवस्था के! महा झुषुसि फी अवस्था फहते 
हैं ज्ञा माया का मूल है और इस को अतिक्रम करना वड़ा फठिन है। 
लय ने इसी को लक्ष्य कर भ्रोगीता के सातवें अध्याय में यों 
कहा हैः-- 
दवी छोषायुणमरयी मम माया दुरत्थया | 
सामेव ये प्रपद्मचन्ते मायामे तां तरन्ति ते । १४ 
घर्णन को हुई मेरी तिशुणात्मिका माया निश्चय करके दुस्तर 


( छडश ) 


है अर्थात्‌ बढ़ी कटठिनता से कोई इसको अतिकम कर सकता है किन्तु 
जी मेरे में अपने को अरपंणस करना चाहेंगे फेल थे हो इस क्ले पार 
हो सकते हैं | 


इस साया के पार हेने में भाविक को केबल भक्ति सहायता 
करती है! इस महाकुरुन्षेश युरू के अंतिम दिन की लड़ाई में 
यद्यपि श्रो सद्स॒ुरु उपदेश करने फे लिये तव्यार रहने हैं ओर उपदेश 
डारा सहायता करते हैं किन्तु जय फेयल परामक्धि के बल से होती 
हूं। यहां साविक गोता शान रूपी पंशोध्वनि सुनता है। इस भदा- 
श्मशान में श्रीजगद गुरु श्रीमद्धादेव और शोसद गुरु की सद्दायता से 
अहंकार का योज सूब्मातिसूदम रूप में जे! तबतक घतमान रहता 
हैं घह विरदाग्नि में भस्म दो कर उसपर शीभगवान्‌ को उंशोध्वनि 
रूपी शक्ति संचालन किया जाता हैं और तव बह अन्तरात्मा 'गोपी' 
रूप में परियततित हो जाती हैं । यहां “सो5हम्‌” <* दो जाता है| 


तीसरी दोला को प्राप्त करके प्रथफ्त्व भाव के स्वंधा नाश 
कर और माया फे| पर कर एंस चौथी दीक्षाद्वारा प्र्महस होता 
है। शेक का घिपय है कि ऐसी बड़ी अ्रवस्था के नाम की श्राज 
कल बहुत लाग फेवल वाद्य लिंग के फारण धारण करते हैं। परमहंस 
जाम्रत्‌ श्रवस्था में रदके भी तुरीयावस्था में भो जा सकता है जिस 
( तुरोया ) अवस्था हो धाप्ति फे निमित्त न ते उस को स्घूल शरीर 
से पृथक्‌ देना पड़ता है और न शापत्‌ संता विद्वीन होना हेएता है। 
उस फो बोलते, देखते और संसार में रहते तुरोया का शान बना 
रदता है जिस का अजुभव भी वद करता रहता है। उस में दे। 
प्रकार की संज्ञा चनी रदतो दे, एक से ऊपर की ( परम ) अवस्था 
का अजञुभव करता रहता है; और साथ ही साथ पक ही फाल में 
दूसरे से शरोर का कार्यर्य करता है। चह पांच देपों का त्याग 
करता हैः--( १) रूप राग अर्थात्‌ सफ्कार जीवन ( भूलेक में 
रहने ) की चासता और (२) अरूप राग अर्थात्‌ निराकार जीवन 


( छछ६ ) 


की ६ स्वर्ग और घट्मलेकादि में रहने को ) भी वासना उस में नहीं 
रहती, ( ३; श्रोभगवान्‌ में अपंश करने के मान और अहंकार का 
अवशेष त्याग अथात्‌ वह ऐसा नहीं मानता कि बह एक महती 
श्रवस्था में है और दूसरे सब लेय उस से नीचे है, उत्त में ऊच 
और नोच को भावता नहीं रहतो और चद स्वों के। एक देखता 
है। वह सदा जाम्मत्‌ अवस्था में भो ऐसे आंतरिक भाव में रहता है 
जिस के कारण स्वों की आत्मा एक ही उसे देखने में आतो और 
बोध होतो और आत्मा की दृष्टि से सिचाय णुकत्व के उसे पूथक्त्व 
भासता ही नहीं । (४ ) चद किसी अवस्था में उद्विग्न नहीं हाता, 
चतुर्दश श्रुवच्न के लय होने पर भी बह स्थिर ही रहेगा, व्यक्त की 
कोई घटना उस के शान्तिपन को विचलित ' नहीं कर सकती। 
कोई महान्‌ आर्पत्ति उस को दृष्टि में क्या है ? कुछ नहीं, उस की 
इष्टि में उस फे हारा केवल नाशवान्‌ आकार भग्म दोता है। 
खंसार का नाश दाना भी उस को दंष्टि में केवल प्रकृति का रिवर्तन 
होना है। बह अज, नित्य, अव्यक्त, सनातन और शाश्वत तत्पद 
श्रीमगवान्‌ के चरण फमल में स्थित रहता है, अतण्य़ किसी प्रकार 
से उस की शान्ति, स्थिरता, और आनन्द भग्न नहीं हा. सकता। 
खर्बों के पश्चात्‌ अंतिम देष अविद्या का, जे। अज्ञान का कारण है, 
डस के लिये, नाश होता है। यह सूद्म अधिद्या माया से विलक्तण 
क्षीण रूप से तय तक रहती है और इस अवस्था में उल का पूर्ण 
नाश होता है। इस सूय्यमण्डल्त भें जितना ज्ञान प्राप्त करना सम्भच 
है उतना उस को प्राप्त हे जाता है, जो कुछ पदार्थ इस में हैं थे 
डसे लब्ध है। जाते हैं, कुछ भी ज्ञानने और पाने को इस सूच्य॑- 
मण्डल में उस के लिये बाकी नहीं रहता। इस खूथ्यमए्डल का 
एक भी पकुति का झुप्त सेद उस से शुप्त नहीं रहता , ऐसा कोई 
भी कोना इस झ्ुवन में नहीं रहता जहां उस की दृष्टि न जा सके, 
सर्व शक्तियां उसे पाप्त हो जातो हैं। घह अपने ब्रह्मांड में सर्च और 
सर्वव्यापी हे। जाता है। उसने ब्ृष्टि फे चनाने काजा उद्दोश्य 


( ६४७ ) 


आत्मसमर्पण था उस को अपने में पूर्ण किया। झन्वन्तर के अल्त मैं 
लिख अवस्था में साधारण मनुष्य को किसो भकार पहुचना सम्सव 
है श्रथवा न भी है घह वहां तभी पहुच जाता। ऐरू महात्मा यदि 
श्रपनी इच्छा के कारण दूसरा जन्म अदण करेगा, तथापि डस में 
पूर्ण ज्ञान जे प्राप्त है चह ज्यों का त्यों बना रहेगा #। इस अवस्था 





8 इन चोरों दोक्षाओं दा वर्णन मायड्कूयोपनिषत्त, के अंत में यों है-प्रथमा दीज्ा यथा 
जागरितस्थानो चेश्वानराउकारः प्रथमा मणाप्ते रादिमित्त्वाद्धा- 
प्लोति ह वे सर्वान्‌ कामानादिश्व भचति य एवं चेंद ॥६॥ 
औतन्य का आाग्रत्‌ ऋबरपा प्रदव के अकार स्वरूप प्रथम मात्रा का स्थान है जहाँ सब 
प्रासिग्स रहते हैं दिस ने उगह को स्थाप लिया है और आदि है। डिस का इस का शान 
(दीक्षा द्वारा ) ध्राप होता है वह अवश्य सत्र प्रकार का काम्यफल लास करता है (चर्थात्‌ 
उस को पंपर्य सांसारिक इच्छा पृर्ण हो चाती और वह निरिच्ध हो जाता है श्र आदि 
हो जाता है अर्थात्‌ अदीकितों से भर प्र हो बाता है ) | दितीया दीक्षा यथा-..- 
स्वप्तस्थानस्ते जल उकारो द्वितोया मालोत्कर्पादुभयत्वाद्वोत्क- 
पंति द वे जानसन्ततिं समानश्व भवति नास्यातन्रक्मबित्‌कुले भवति 
य एवं चेद । १० । 
स्वप्मावस्था तेजस उकार अच्षर द्वितीय मात्रा का स्थान है जो उस्कर्ष और मध्यदर्शी है 
विस को इस के शान ( दीक्षा) की प्राप्ति द्योदो है उस के शान का प्रसार अवश्य वषुता है 


और शत्र भित्र उस के लिये सुस्य हैं ओर उस के कुल में रह्मविर्‌ को छोड दूसरा कोई नहीं 
होता, इस में नेजत्त सक्षम जगन्‌ का वर्यान है। तृतीया दीज्ा यपा-.. 


सुपुप्तस्थानःप्राज्ञो मकासस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेबामिनोति ह 
वा इ्ं स्वमपीतिश्च भवत्ति य एवं चेंद्‌। 

सुपुम अवस्था प्राश अकर मक्ार ततीय मात्ता का स्थान है, जो अंतिम है, अथवा तत्व 
क निर्यय करनेवाला है, जिस क्षो इसका शान (दीज़ादास ) प्राप्त होता ऐै वहदअवर्य 
संपुर्णा का दत्व निर्णय करता है और अन्तिम परिणाम को प्राप्त करता है। चतुर्यों दीक्षा 
यथा. 

अमाचश्वतुर्थोउव्यवहाय्यं+ प्रपद्योपशमः शिवोउद्दोत एचमों- 
क्वार आत्मैव संचिशत्यांत्मना55वमान य एवं चेद य एवं वेद | 

मात्रा रहित चतुर्थ अच्यवहाच्य प्र५ का अन्‍्द करनेवाल्ा, भंगल और अद्वौत आकार 
है लो यह आश्मा है, लिस को इस का घान (दीक्षा द्वारा ) प्राम होता है वह आत्मा द्वारा 
आतुमा में प्रदेश करता है । 


( ६४5 ) 


में भी भह्ानिर्षाण लेने का अधिकार उन को है किन्तु ये उस को 
फिर भी श्रीसगवान्‌ के निमित्त त्यागते हैं । ये भद्दानिरवाण 
लेने से इस ब्रह्मांड को अ्रतिक्रम करके ऊध्य में चले जा सकते हैं 
.ज़िल फा कोई जान दहमलोगों को नहीं हे! सकता है कि वे कैसी 
अवस्था में तब प्राप्त दंगे, किन्त्‌ भक्त परमहस श्रीमगवान्‌ की 
सेवा फे निमित्त त्याग मार्ग को ग्रहण करते हैं। इस ब्रह्मांड फे घाहर 
जाने से फिर उन को इस ध्रह्मांड कें साथ फोई सम्बन्ध नहीं रद्दता 
और न तव यहां से किसी फो ये सहायता करने योग्य रहते, 
अतपथ इस त्याग मार्ग को अहण करने वाले भद्यत्मा जे ध्रीमगवान्‌ 
की करुणा को संसार के कल्याण के निमित्त प्रकाशित करने के 
लिये ही इस मार्ग का श्रदण करते हैं, वे संसार के जीवों को 
अनान में पड़े देख श्रीभमगवान्‌ के निमित्त प्रतिशा करते हैँ कि जब 
तक ये लेग एक एक कर के अविया से भुक्क न होंगे, तव तक यह 
श्रपिंत ग्रात्मा उन के उपकार के लिये यज्ञ करती रहेगी और जब २ 
आवश्यक होगा तब २ नया २ शरोर भी उस निमित्त धारण 
करेगी। उन को यद्द बोध द्वाजाता है कि श्रीभगवान्‌ ने यही सेवा 
उन के जिस्मे खझुपुर्द की है । 
ऊपर में वहुत कुछ इस अवस्था के वाह्मय आधिभीौतिक विषय का 
वर्णन किया गया, फ्योंकि इस परम अवस्था का आ्रन्तरिक रहस्य 
वर्णन दे नहों सकता है। तथापि आंतरिक रहस्य का कुछ 
दिगदर्शन कराया जाता है। इस अवस्था में श्रीपरा शक्ति की सहचरी 
का भाष पाप्त देता है किन्तु तथापि श्रोडपास्य के साद्यातू और सतत 
मिलन और पूर्ण आत्मसमपेण की यह अचस्था नहीं है। श्रीपराशक्ति 
की ज्योति श्रीमगवान्‌ का प्रथम अपरण के समान है जिस के 
द्वारा भ्रीडपास्य के फेघल भांकी दर्शन होते हैं। इसी मकाश हारा 
शीभगवान्‌ अपने भक्क को भांको, दर्शन अथवा समीप दर्शन 
देते हैं.। शीशंकराचार्ण्ण ने अपनी सौन्द्य्यं लहरी में इस परम प्रकाश 
को “ शम्मु का शरीर ” कहा है। इस प्रकाश ( शीपराशक्कि / 
फे द्वारा हो शीभगवान्‌ सशुण और व्यक्त होते हैं। 
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- हम लेणों फे मदर्पिंगण ऐसे ही त्याग मार्ग के अन्नुलसण करने 
चाले हैं जिन का चर्ान गुरु तत्त्व में किया गया है। इनको श्रीसग- 
वानू से एकता माप्त रहती है। कंवल ऐसे ही त्यागी जीचस्पुक्त 
शोसद्शुरु कहे जाते हैं और वेही परम भागवत (भक्त) कहे जाते 
हैं। शीभगवान्‌ ने जगत्‌ के कल्याण और राजविद्या फे मार्ग पर 
लोगों के लाने के लिये दी शी उद्धव को दीक्षा देकर शीवदरिकाशम 
में जाने के लिप कहा, यद्यपि थे <मगवान्‌ से वाह्मयमाव से भी अलग 
होना नहीं चाइते थे। यदि ये शीतद्श॒ुरु लेग भनुष्य फे हित 
निमित्त निवास त्याग कर खष्टि में ही रहना संघीकार न करते तो 
मनुष्य को दशा भ्रनाथ वालक के समान हो जातो और मह्ु॒ष्य के 
लिये काई राज्विद्या के मएर्ग का वतलानेवाला नहीं रहता; अतप्ज 
मलुष्य सात्र इन श्रीसद्शुरुओं का ऋणी वना हुआ है। ऐसे 
श्रीसद्शुरुणण वर्तमान काल में भी इस मत््यं्रोक में स्थूल शरोर में 
इस खिये बतंमान हैं. कि उनमें चिश्वास भक्ति करके और साधना 
द्वार सम्बन्ध स्थापन कर तोच साधक उन के चरण कमल को प्राप्त 
कर सके जिस में इस घोर ऋलियुग में भो राजवियया के मार्ग का 
अनुसरण करना लोगों के लिये असम्मव नद्दो जाय। वे लेाग 
इस के लिये अत्यन्त इच्छुक हैं कि जिशासु लाधक उन के निकट 
आने का यत्ञ करे और उन को सहायता से मार्ग को अ्रहरण करे, 
किन्तु इमलैग उस के निमित प्रस्तुत नहीं होते। आजकल भो 
ऐसे व्यक्ति हू जिन्ही। ने उन भ्रीलद्शुरुओं को भाप्त किया है. और 
जिन के लिये वे (ओसदगुय) ऐसे पत्यक्ष हैं उसे संसार के 
स्थूल पदार्थ जो हम लागां के नेत्र के सामने, हम लोगों को 
प्रत्यक्ष हैं। अतदव जो उन को प्राप्ति करने के लिये यथेष्ट 
चेष्टा करेगें ( वह चेष्डा कम, अभ्यास, शान और भक्ति योग 
का अभ्यास है जिसका वर्णन इल पुस्तक में किया गया है) 
बह अब भो डव को श्रवश्य भाप्त करेंगे। ऐसी चेष्डा करने चाला 

“साधक-घन्य है ! 


€ छ४० ) 


' आपराशक्ति की खदचरी बन कर उन के आश्रय से शीस्रगवान्‌ 
को सेवा करना परम दुर्लम, परम शेयरकर, परम रहस्य भाव है; 
और यद भो आधिदेविक आत्मसमर्पण है। अधिकांश भक्कगण 
इसो अवस्था को चाहते हैं. और इसी द्वारा शीमगवान्‌ की सेवा 
करते रहते हैं। किन्तु इसके आगे भी आध्यात्मिक आत्मसमपंण की 
अवस्था है जिंस के “राधाभाव” पीछे कहा ज्ञा छुका है। इस भाव 
का नाम शीरामापालकों के लिये 'सोवामाव' है, शाक् और शैच' के 
लिये दिव्य मद्ाविद्या भाव हैं। और भ्रीविष्णुक उपासकों फे छिये 
“लच्मोभाव” है। यह साक्तात्‌ आध्यात्मिक मिलन और आध्यात्मिक 
आत्म प्तमपंण है ज्ञिस का वर्णन देना कठिन है और यह आधिदेविक 
मिलन और आतत्मतमपण से अवश्य विश्क्षण है। 

यह भाव परासक्कि, पंय्म प्रेम और महाभाव की चरम सीमा है 

जिस में बहुत कुछ भिन्नता दूर होकर पूरी एकता स्थापित है। जाती 
है, अथवा यों फहिये कि यथार्थ अनादि एकता के आवरण रूपी 
प्रतिबन्धक दूर दवा कर वह शुद्ध एकता जाज्वल्यमान द्वेजाती है। 
शो म सम्पुट काव्य में शीराधाजी की शीभगवान्‌ के साथ चरम 
एकता सूचक यों उक्ति है।-- 

अन्यान्यचित्त विदुषोलु परम्परात्म नित्यास्थिते 

रिति जघु प्रथितोयदावाम््‌ 

तबोपचारिकमहों द्वितयत्वमेच, 

नेकस्थ सम्भवति काहिचिेदात्मनों नौ ॥१०॥॥ 

एकात्मनीह रसपूर्णत्मेउत्यगाघे, 

एकारुसंग्रधितमेव तनुदयंनो 

कर्िमिश्विदेकसरसीव चकासदेक- हु 

नालोत्थमब्जयुगल खलुनीलपीतम्‌ १०८ 


हम देनों के मन देनों के ज्ञात हैं, देनों के भोत्तर देनों जन 
नित्य ही वास करते हैं, ऐसा जेः प्रवाद चह भ्रयथार्थ है, सत्य नहों 


( ब्आ१ ) 


है. क्योंकि हम देएनों की आत्मा एक ही है और एक अआत्मा दे। 
किस प्रकार हे सकृती है। ।ज्स प्रकार किसी एक सरोवर में पुक्क 
नाल से उत्पन्न नोले और पोले घर्ण के दे! कमल विक्रसित हुए, 
इसी प्रकार अ्रत्यन्त श्रगाघध रस परिपूर्ण एक आत्मा से हमलेगों 
के नीले और पीले चर्ग के दे! शरीर एक्र ही भराण से संग्रधित दो 
कर वतमान हैं। इस कथन के बाद देवाह्ननावेशघारी श्रीसमगवान्‌ ने 
श्रोराधा से कदा कि में एकात्मता की परीक्षा करना चाहती ह', इस 
प्रकार से कि यदि आप के स्मरण मात्र ले आप के जियतम श्रोक्तप्ण 
यहां आजायें ते छुछ के विश्वास हागा। श्रीराधाऊी मे अपने 
परम प्रेम और घेस को एकीकरण शक्ति के भत्यक्ष चोध उनमें रहने 
के कारण इस परीक्षा फे! स्वीकार क्रिया औए कद्दाझि यदि एकात्मा 
भाव,सत्य है ते शीसगवान्‌ शीघू प्रगण हा जाये। शोभग- 
चान्‌ भरकर हे! गये। शीराधाजी की उक्त अवस्था का प्रेस सम्पुद 
में यो वर्णन है :-- 
रोमाशिताखिलतलुगलदश्नसिक्ता, 
ध्यानागत तमवचुध्ध वहिचिलोक्य | 
आनन्द्तीनहृद्या खलु सत्यमेच, 
योगिन्धराजत निरश्चषनहृष्तिग्पा ॥११श॥। 
तथ शोराधाजो ने सर्वोग से रोमाश्वित हे कर ध्यान में प्रिय- 
तम शोभगवान्‌ के आगमन के जाना और चादर भी उन को देख 
कर ये धनवरस्त नेत्र से अश्न घारा धर्षण करते २ आनन्द में 
लीन है| गई । उन्हों ने उस परीक्षा में सत्य सत्य दो यागिनो के 
समान निरंजन-दृष्टि के प्राप्त किया अर्थात्‌ नेत्र के अश्रु से दोनों 
नेष्रों के अंजन थे। थे दिया) 
कहा जाता है कि इस आध्यात्मिक आत्मस्मर्पण का प्रायः 
यह परिणाम दाता है कि इस परम त्याग के कारण स्वयं 
श्रीभमगवान्‌ उस निवेदित आत्मा के साथ संसार में अचतार ले 


(६ दश्ए ) 


कर कोई महत्‌ काय्ये फरते हैं, अथवा निवेदित आत्मा रूपो 
परम पुरुषों में कोई समय २ पर श्रोभगवान्‌ -की इच्छा के अनुसार 
उन के अ्रतिरूप की भांति खंखार में अचतार लेकर विश्वाध्रित 
सम्बन्धी कोई चिशेष काय्ये करते हैं। दिव्य लेक में रह कर 
भी वे श्रीभगवान्‌ द्वारा प्रेरित हो कर श्रीभगधान्‌ की विश्वद्वित 
सेवा करते हैं। अपतार लेने पर ये अंशाचतार कहसखाते हैं। 
शीमद भागवत पुराण में जे दशावतार के सिधाय अन्य १४ 
अचतारों का वर्णन है थे प्रायः ऐसे अघतार हैं और इन से 
अन्य प्रकार फे भी अबतार होते .हैं। स्मरण रहे कि इस राज- 
विद्य. के मार्ग में आरम्स से अंत तक शीभगवान्‌ के विश्यद्दित 
कार्य्य में योग दे कर उन फी सेवा करना मुख्य है और जिस 
में यह भाष नहों है घह इस प्रेम-यज्ञ मार्ग फे श्रीभवान्‌ की. 
आत्मसमपंण रूपी सेवा ही स्टृष्टि को जीवन-प्राण और सार है 
अधिकारी नहीं है। 


अंतिम निवेदन | 

राजबिदा की दीज्ञा। को फेवल वाह्य आधिभौतिक अचस्था के 
अधिकारी कोई २ भुमुच्षु भी ऐले होते हैं. जे। उस करे द्वारा मात्त के। 
लाभ कर आगे नहीं चढ़ते हैं। किन्तु वे शीसदय्॒रु के साक्षात, 
सम्बन्ध प्राप्त कर शिष्य नहीं चने सकते | इसी कारण ऐसे 
साधक की आधिभौतिक्‌ अवस्था का भी किंचित्‌ वर्णन 
किया गया है। मुमुन्नु साथकों के लिये भी परेोपकार 
आवश्यक है, क्योंकि यद् खष्टि को ऊध्य गति की ओर गमन 
करने के लिये पस्मावश्यक नियम है। इस परोापकार से ही मुम॒क्ष्‌, 
भी अपने लक्ष्य को ओर अपग्नलर होता है और मुमुक्षु की 
साधना और भजन से और उसके मेक्ष लेने पर भी संसार 
का बड़ा हित द्वोता है। शीभगवान्‌ ते। शौगीता झ० ७ शलोक १६ 
में फहते हैँ कि जे! डुशखी व्यक्ति खाई हुई पस्तु फौ प्राप्ति के 


त्त 
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लिये अथवा विषयो अग्राप्त पदार्थ के लाभ के लिये मेरा ( शीसगवान्‌ 
का ) भजन करते हैं वे सो पुएयशोल और उदार हैं। जब कि 
शोभगवान्‌ के द्वेप अथवा भय से भी लाभ होता है, तो आतं और 
विषयी के सकाम भजन करने से भी क्यों नहीं लास हेप्गा? 
: पुएय के उदय होने से ही किसी प्रकार चित्त शीसगवान्‌ की ओर 
जाता है और जव किसी प्रकार से इश्वरोन्मुल चित्त हुआ 
ते। फिर वेडापार है, फ्योंकि फिर शीसगवान्‌ आप से आप उस 
के! आकर्षण करेंगे, यदि वह अपने से दी हुठ कर के फिर प्रतिकूल 
न है जाय । मुझुच ते। इन दोनों से भी उत्तम है। यह स्पष्ट है 
कि यद्यपि शीभगवान्‌ के साज्षात्‌ मिलन का मार्ग बहुत ही 
कठिन, दोध और त्यागपूर्णा है तथापि शीसगवान्‌ की करुणा 
विश्व के लिये इतनी भगाढ़ है कि शीचरण में पह चानेवाले 
माग पर पहुच जाने के लिये अनेक पगदंडियाँ बना दी गई हैं 
जिन के द्वारा खब कोई, यदि चाहेते मार्ग, पर खुगमता, से 
पहुच' जा सकता है और सा्ग पर पहुंच जाना ही घड़े भाग्य 
को चात है । 
श्रीसगवान्‌ ने संसार के साधारण जीवों पर दया- कर के ही 
अवतार धारण किय! ताकि उनके पावन नाम और चरित्र के स्मरण 
से भीभगवान्‌ की आधि खुगम हो जाय। कलियुग के लोगों पर ते! 
धोमगवान्‌ ने अपनी कझुणा वहुत ही अधिक परिमाण में इस प्रकार 
द्खिलाई कि फेचल नाम स्मरण द्वारा अपनी प्राप्ति का खुगस मांगे 
खेल दिया। श्रीगोस्चामी तुललीदास जी का वचन है:-- 
कलियग सम यग आन नहि, जे! नर करु घिश्वास। 
गाय राम गुण गण बिमल, भव तरू विनहि प्रयास] 
जब जोवात्मा शोभगवान्‌ के सम्मुख आता है ते। ये चड़ी अस- 


ज्षता से इसे शस्ण में आने के लिये सब प्रकार से सहायता करते 
हैं और उसके पिछले पार्पों को कुछ भी परवाह नहीं करंते। 
कहा हैः 


( धुश४ ) 


अष्चित्सुदुराचारों भजते सासनन्धभाक्‌ | 
स धुरंव स संतठपः सम्यप्डण्वंसतोहि से ३० 
मांडि पाथे व्यपास्रित्व ग्रेडपि स्थुः पापयोनय: ।- - 
, स्त्रियोवेश्यास्तथाशूद्रास्तेडरणि चांति परांगतिम्‌ ! ३२ 
गी० अर ६ 


किरातहूणांभपुलिन्दपुल्कखसा आमीरकड्भात यचना; 
खसादयः। येउन्येच पापा यदुपाश्रयात्रयाः शुद्धयन्ति 
तस्मे प्रभविष्णवेनसः 
शी भा० स्क० २ आअ० ४ 


श्रोभगवान्‌ कहते हैं. कि यदि कोई अ्रत्यन्त दुराचारी हा और 
चह और को भक्तिन कर के मेरों ही उपासना करे ते वह 
खाघु दी है, क्पोंकि उस ने मेरे को आप्त करने के लिये अच्छे 
अकार से विश्वय कर लिया है। हे अर्जुन ! कोई कितना ही पापी 
क्यों न है।, चाहे स्त्री हे।, वा चैश्य हो, था श॒द्ध दे, यह यदि मेरा 
आशय लेता हैते| उत्तम गति क्राभाप्त हाता है । भील, वा 
भध्य देश ताप्रपुख पुरुष, तेलंगों में अन्ध जाति के मनुष्य, 
पुलिन्द और पुटकल, इन चाएडाल जातियों के पुरुष, आभीर 
कहू, यवन और खस इत्यादि यधन जातियों के मनुष्य और 
जे! अस्य भो पाप जातियों के पुरुष हैँ वे जिन के भक्तों के 
आशूय से शुद्ध हो जाते हैं तिन महाग्भावशाली शूमरगवान्‌ 
को नमस्कार है ! 

जब कि शीमगवान्‌ और उन के अतिरूप शूीसद्शुरुगण 
संसार का कल्याण करने और तारने के लिये पड़े ही उत्खुक हैं, 
नित्य लोगों प८ अपनो करुणा को वर्षा कर रहे हैं, सशुण साकार 
और अवतार मात्र के धारण कर अपने के मन्दठ॒ुद्धि के भी 
गम्य किये हैं, भक्ति और शूद्धा से अपिंत शुद्रातिक्षुद्ध सेवा का 


(६ दुश्ट ) 


भी सहप स्वीकार करते हैं यहांतक कि फेचल पन्न, पुष्प, फल, 
जल के भो भक्ति से प्रदरन होने पर ठप्त हे जाते हैं, जे एक 
पम उस की ओर उठाता है ले थे दशा पर उस की ओर उठाते 
हैं, सदा सबंदा सर्वों के हृदय में मिराजमान रहते हैं ताकि किसी 
के उन हे ढूंढने के लिये दूर जाना नहीं पड़े, ऐसी अवस्था 
में जे श्लोकरणावरुणालय शोभगवान्‌ से बिजुख हा कर उन को 
आज कै प्रतिकूल चलते हैं. उन की दशा अवश्य बड़ी शेचनरीय है। 
शूगैस्वामी तुलसीदासजी ने ठीक कद्दा है--“'जाके पास रहे 
चिंतामणि से! कित कांच बोर! । शीसगवान्‌ की उक्ति श्रोमद्भाग- 
वत पुराण रुझ० ११ अ० २० में यों हैः-- 


ऋदेहमार्थ सखुलस खुदुतेस प्ले खुकलप शुरू 
कर्णघारम्‌। भयाध्तुकूलेन नमस्वतेरित पुमान भवाब्धिं 
न तरेत्स आत्महा १७ ॥ 


सकल फलों के सूलभून करेड्ों उचयोगों से प्राप्त न होने 
बाली परन्तु सहज में भाष्त हुई शुरुरूप कर्णधार ( भछ्ताह) से 
युक्त और स्मण्ण से ही अनुकूल बायुरूप मेरी प्रेरणा की हुई 
मनुष्य शरीर रूप नोका के पा कर जो प्राशों संखार समुद्र के 
नहीं तरता है उस को केवल आत्मघाती समझो | - 

खबोंका चाहिये कि छीमयवान्‌ के चरण कसलेों में श्रेस पूरक 
चित्त के! संनिवेशित करने का यत्व करें, उनके पावन नाम के सदा 
सर्वदा निरंतर स्मरण करने में तत्पर रहें, सत्संगति की भापति के 
लिये चेष्ट करते रहें, विश्व के शोभगवान्‌ का रूप जान किसी की 
भो हानि करने को इच्छा तक न करें; किन्त्‌. दूसरों के हुःख को 
अपना डुष्ख समझ और उसके कारण दयालु होकर प्रेपकार 
करें, सत्य के अभ्यास में विशेष दत्तचिच रहें, अंतःकरण और 
इन्द्रियों को शुद्ध और स्वच्छ करके उनका निम्नह करें, शीसगवान्‌ 
के जीचात्मा के दित के लिये हृदय में सदा बतमान जान उनके 


( दृश्द ) 


चरण कमल की सतत और साज्नात्‌ सेवा में नियुक्त दोने के लिये 

त्तरसते रहो, ज्ञान के लाभ कर शअ्रहुूति फे शुणों के भुलावे में 

कदापि न पड़े', दुःख के विचेक और शान की उत्पत्ति के लिये- 
आया समझ्त उसको धेय्ये पूंक सद्दे, कदापि उदछ्धिग्न न हो और 

उसको उपकारो जान पसम्न दी रहें; काम, कोच, लेम और मान के 

परम शत्र, समझ उनके जीतने ही बहुत बड़ी चेष्टा आत्मवल द्वारा 

करें; अपने के चाह्य दृष्टि से नीचातिनीच मानें, फैंवल विद्वित कर्मो 

के करें और उनके फेंचल शोभगवान्‌ फे निमित्त द्वी उनको सेचा की 
भांति सम्पादन करे, कदापि फाई कामना की इच्छा उन से न करें 
और उनके फल्न से किसी प्रकार छुब्घ न हो कर सिद्धि और अखिद्धि 
दोनों में समान रहें, मान अपमान, निन्‍्दा स्तुति, शप्तू_ मित्र, और 
खुल दुःख, यश अपयश के समान जानें, अपने के श्रोभगवान्‌ को 
शक्तिरुपा आत्मा समझ अहंभाव और अश्रहंकार का त्याग करें; 
और शीसद्शुरु और शोभगवान्‌ में परम अल्लराग और निष्काम 
ध्यान, स्मरण और प्रम-मक्ति द्वारा सम्बन्ध स्थापन कर उनकी 
सेवा के लिये उनमें अपनो आत्मा तक को अर्पण करें। ऊपर 
कथित साधनाएं वद्डुत कठिन अथवा दुष्प्राष्य कदापि नहीं हैं किन्तु 
केघल् दढ़ संकरप और शोभगवान्‌ मे शूद्धा मक्किके सखनेसे हो अ्रवश्य 
भाप्त हो जायंगो; क्‍योंकि वे बड़े कारणिक हैं और जिशासु की आतं- 
प्राथना पर बहुत शीघू ध्यान देते हैं। शूभगवान्‌ का नाम स्मरण, 
प्राणियों के प्रति दया और उनके लिये उपकार कर्म, और शूीमगवान्‌ 
हृदय में घतमान हैं झौर अ्रपतो ओर झाने के लिये बड़ी उत्खुकता 

स्रे आकर्षण कर रहे है' ( जिस शक्ति के भतिकूल न दो कर अज्ञुकूल 
रद्दना चाहिये), ऐसा दृढ़ विश्वास और इन के अभ्यास से सथ कुछ 
आवश्यक साधना और गुण को प्राप्ति हो जायगी। थूयोस्वामी 
तुललीदासजी का निसत॒ कथित बंचन परम सत्य है. जिस पर 
आस्था रख कर हम लेशों के! घंय धारण कर और भसन्न रद अपने 

अल्ुराग का भज्ती भांति जाग्रत्‌ रखना चाहिये, कहा हैः--जे इच्छा 


( ६५७ ) 


रखिंद्दी मन माह । दरिप्रिसाद कछु दुलंभ नाहीं॥ शीभगवान्‌ के 
प्रोम॒ पक सतत स्मरण और परोपकार में अनंतानंत शक्ति है और 
ये जीवात्मा फे शीसगवान्‌ में अवश्य युक्त कर देते हैं, इसमें कोई 
सन्देद नहीं है । 


श्रीभगव।न्‌ की उक्लि हे :-- 


जे जन ऊ्मे माहिं न बिखारें, तेहि न बिसासें छिन एक घरो। 
जा माहि भर भजों में घाको, कल न परत माहि एक घरी। 
कार्टो ज्ञमम जनम के फंदा, राखों खुख आनन्द करी। २ 
चमुर सुज्ञान सभा में ब्रेड, दुः्सासन अनरीति करी। 
छुमिरन किये द्रोपदी जबही, स्चत चौर उचारि धररी। २ 
भ्रूव पहलाद रेनि दिन धाये, श्रगट. भये. बेकुंठ पुरी। 
भारत में भरुदी के अंडा, तापर गज को घंदट छुरी।३ 
अंबरीप ग्रृद आये दुर्घाला, चक्र सुदर्शन छाहि करी। 
सूर के स्थामी गजराज उबारे, कृपा करे जगदीश हरी।४ 


शीगेस्वामी तुलसीदासजी का वचन है :--सर्वैया-- 


अपराध अगाथ भये जनतें, अपने उर आनत नाहि नजू। 
शनिका शज्ष गोध अजासिल के, गनि पातक पुंज सिराहिन जू। 
लिये बासरक नाम खुधाम दियो, जेहि धाम मदहामुनि जादि न ऊू। 
छलसी भऊ्छ दीन दयालहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू। 
से। जननी से पिता सोइ भ्ात, से भामिनी सो छुत से हित मेरी । 
साई सगा से सखा साइ सेवक, से! शुरु से खुर साहिब चेरी। 
से तुलसी प्रिय प्रान समान, कहां लो वनाय कहाँ बह तेरों। 
जा तजि देह के गेह के नेह, सनेद्द सो राम को होय सवेरो । २ 


बामाद्नेच विभाति भूधरखुता देवापगा मस्तके, 
साले चालविधुगंलेच भरत यस्योरसि व्यालराद। 


( धदुअ८ ) 


साउय॑ भूतिविभूषणः खुरबरः सूर्वप्रियः खबददा। 
खबर स्वंगतः शिवः शशिनिभः शूशद्भूरः पातु माम्‌ । 
उद्भवस्थिति खंद्वार कारिणीं क्लेशद्वारिणीम्‌ 
सवंशूयस्करी सीतां नतोहं राम चल्लभास्‌।#२ 


नीलाम्दुज़ श्यामल फोमलाहु' सीता समारोपित वाम भागम्‌। 

पाणी मद्दा सायक चारुचाप॑ नम्रामि रास रघुवंश नाथम्‌ । 
आइश्चते नलिन नाम पदारविन्द यागेश्वरेह दि विधिन्त्यमगा्- 
बोघे;। संसारकूपपतितेत्तरणावल्लस्त्र॑ गेंहँ हुपामपि भनस्यु- 
दियात्‌ सदानः। वत्तः स्थलेच विपुले नयनोत्पलेच भमन्दस्मिते च 
खद॒लं स्ृदजल्पितेच, पिम्वाघरे च मधुर झुरजो वरेच, वालंघिलास- 
निधिमाकलये कदालु । 

5 पूर्ण मंदः पूर्णामिदं पूर्णा स्पू्रामुदच्यते । पूर्रास्य पूर्ण मादाय 

पूर्ण मेवाचशिष्यते | ३० शान्ति: ] शान्तिः [| शान्तिः !!! 


शूत भगवद्प॑णमस्तु । 


भ्रीद्रिल। 


संचिप्त शुद्धाशुद्ध । 


छोटी अशुद्धियां सैएप दाइप के घिसे यूहे रहने के फपण जेप 
अन्तर अथवा मप्ता आदि नहीं उठों उनके छोड़ कर फेघल थोड़े 
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आवश्यक निवेदन । 


इस पुस्तक के अकाशित करने का मुख्योदेश्य यह है कि जिन 
साधनाओं का जिस मद्दान, उद्देश्य से इस में वर्णन है उनकी 
विशेष चर्चा लेगों में फैले, क्योंकि उन के मनन और अ्रभ्यास सेद्दी 
साधक ईएयरोन्मुख छोंगे और भ्रीडपास्य की प्राप्ति के मार्ग पर 
पहुचेंगे जिस से अधिक शोयस्कर संसार में दूसरा कुछ नहीं है। 
साथकों के लिये सत्संग को लब्धि भी परमावश्यक है और पुस्तक 
पाठ भी सन्संग के अन्तर्गत है तथापि केबल यह काफी नहीं है। जिन 
पाठकों के! इस पुस्तक के घिपय में कुछ झधिक जिशास्य है| अथवा 
जे। सत्संग अधवा उस के प्रचार के छिये इच्छुक हों, थे कृपा कर 
संग्रदकर्ता फे पास पत्र द्वारा अपनी इच्छा प्रक८ू कर सकते हैं, 
जिस फे बाद यधासम्भव उन को इच्छा को पूर्ति का यज्न किया 
जायगा | साधकों का सत्संग का लाभ पहुचाने के लिये समय २ 
पर एकन्न समागम का भी यज्ञ किया जायगा। पुस्तक के प्रकाशकर्ता 
फे पते से पन्न मेजा जाय | 

संप्रहकतों । 


साधनसंग्रद के भ्थम खंड के घिपय में किंचिल्‌ संक्षिप्त सम्म- 
लियाँ+-- 

“बटुत श्रच्छी है। विरेषतः भोभछ्ि का प्रसंग बढ़ा उपकार 
करने घाला और खुखदायी है” | धीक्रयोध्या फे भक्तप्रवर 
भीसीताराम शरण भगवान प्रसाद रूपकलाजी। “बहुतदही शेचक 
उपयागी और शिक्षाप्रद है ” | भोप॑० पुरोहित गेोपीयाथजी, पम० 
ए०, मेम्बर, स्टेंट कांडसिल, जयपुर। 

“यह पुस्तक प्रत्येक हिन्दू का सदा साथी होना चाहिये” | घा० 
गेकुलानन्द प्रसाद वर्मा | मुजफ्फरपुर-भागलपुर। 

#शांव गांध, घर घर में इस पुस्तक का भचार देना 
अआादिये | येागमार्ग के जिशासु और भक्ति सस के पिपांस के 
पकवार अमभश्य पढ़ना चादिये | मिथिला मिहिर, दरभंगा | 

जिशाोसु और साथना फे इच्छुक इस को ऋपश्य उपयोगी 


( २.) 
पायेंगे | यद्द भी इसमें दिखलाया गया हैं कि किस घकार सांसारिक 


कारों का घिना त्याय किये शीपरसात्मा की प्राप्ति हा सकती है। 


देनिक लीडर, प्रयाग । 

मुमुन्नओं के पढ़ने और चिचारने येग्य- बातें इस भें दी गयी है । 
लगभग ४०० पृष्ठ की बड़ी साइज को पुस्तक का मूल्य २) इस 
महंगी के जमाने में कम मूल्य मालूम द्वाता है। कसंघीर, जयछपुर। 

एक भक्त प्रवर फे मुखारबिन्द से टपकने के कारण इस सें 
भक्ति रस की द्वो प्रधानता है। निःसन्देद् यह पुस्तक अपने ढंग 
की' निराली है और खुधिश पाठकों के देखने याग्य है। हिन्द 
घंगधासी | हे 

भक्तिका विषय, उस की साधना और परिपकक्‍्चता घड़ी झुश्द्रता 
से विस्तार रुप में वर्णन की गयी है और यह अध्याय 
विपयाुसार परम मनेहर और उज्ज्वल है| रूश्वे्लाईट, पटना । 

इस में सनातन धर्मोक्त धर्म का विचरण कर धर्स,कर्म, कर येग, 
शअम्थालयेग, शानयेग और भक्तियोग सम्बन्धी भहत्वप॒र्ण घिषय 
प्राय पाएचात्य विज्ञन के श्राशुय 'से घड़ो याग्यता -के साथ 
,समझाये गये हैं । ऐसा एकत्र सुभ्टंखल संश्रह वैखने में नहीं 
आता। निगमागुम चन्द्रिका, फाशी। 

जा गीता के आंतरिक सिद्धांत फे जानना चाहते हैं. उन: के 
इस के पढ़ने से यथेपष्ट लाभ दोगा। गोता कै संब विषयका इस 
में बढ़ी सफाई और सुन्दरता से वर्णन है। सद्ग रु तत्त्व जा श्राज 
कह पायः पज्ञात है उस का, विशेष रूप से इस में धर्णन है 
दैनिक एक्रुप्रेस, पटना | 


अभ्यासचाग यहुत स्पष्टता से ठीफर मन के घश करने का * 


खब्या उपाय वतलाता है। ज्ानयोग में नक्शा द्वारा महुष्य और 
खष्ट के त्तत्तों के प्रकाशित किया गया है 'जिंन से द्वत, अद्वेत 
और चिशिष्टाह्वेत के भेद मिटकर उनकी एकता सिद्ध होती है। 

 पंचापांसना की एकता की सिद्धि इस की विशेषता है। भारतीय 
बअज्मघिया. काशी । 


मिलने क्वा पता । शूीरघुनश्द्न भर्साद सिंद, सूस्तामदस्मदपुर 
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